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अथ समि 8 ४ 
नाडीकज्ञानतरं 
भाषादुबादसमलंकृता } 

। --~&<+ 
नत्वा श्रीराघषैदेवं भूमिजारम्णं हरिम 
.स्चयाम्ययि खेलाक्षि नाडीज्ञानतरगिः 
णीम्‌ 19 ज्ञाता काटे वरे वाटे चणामा- 
-धुनिकं वयः॥ पराशरादिकपीणां वाक्यै 
धिद्ांतिनामपि ॥ २॥ नीरतीरादिरूपेश्च 
स्वणरत्नादिक्यया ॥ किरीरं भूमिपा- 
लनां महर्धैः सुषमाग्रदम्‌ ॥ २॥ 
रीका-जथ शङ्नक्नानतरगिणीरवनानतर, ना- 
डीन्नानतरगिणी स्वता दतां प्रथम निवि्रसषमास्यभे ` 
स्वं इषटदेव रापवजीको नमस्कार करके मंगलाचरण 
र्वरता ह. अथं लोकादे सोलक्षिः प्रथम गमि 
जो श्रीजानकीजी तिनके पति यङो राम 
चद. सए द्रि भगवन्तो नम्र केः खोर 
` उनकीशूपसे इस समयका काठ.मनुप्यो कौ अवस्था 


- ओर षलको जाने क्षिः परशरादि जो हिदि 
-क्ेदाले ऋषि तिनके जो वाक्य वही जल जोर 


४: नाडीज्लानतररभिणीः 


किनररर्प दै, उनकरके यह नाडीत्ननतरगिणी मेँ 
स्वता द. जैत अमूर्य शवर्णरलादिकक रजाओंको 
पमशोभा देनेवाला, ट सवते है तेसे ॥१।२।२॥ , 
चाप्यं मे क्षमिष्यति विदांसो गत- 
मत्सराः ॥ मूखाणां मत्रवतां विरोधे 
का क्षतिर्मम.॥ ९.॥ 
टीका-दे प्रि, जो विदान्‌, गः श्पा्ठित दै. 
चे मेरी चपलताको घमा. क्र जो मदेम 
रपीकरनेवाले है उनके विरोधसे मेरी.स्या हानि. - 
अर्थात्‌ छखभी हानि. नहीं दे ॥:४.॥ ^ 
लोखाक्षी श्च्छति । - . 
वद्‌ ` मिषग्ब्र ` कंजविलोचन 
पवनपित्तककफैर्धमनीगतिम्‌ ॥ 
तव्‌ .युखान्जवच(पृतपानता 
मवति मे मनसि प्रवरं खम्‌ ॥ ५॥' 
यैका-खोलाकी पखती दे. देवैयशर्, हे कमर्न 
यन्‌, बातपित्तकफकरके जो जो नाढीकी गति.दोती 
सोसो को. उण्डोरे खषरूप चंदमासे वचनरूप अ~... 
मतपान करनेसे मेरे मनम परप घुष होता दे ॥। ` 


केचिदातं वदंत्यादी केचिलििततं मिष 


भाधाचुवाद्समलं्ता, ३ ` 


ग्वराः-॥ निधिरत बृहिः कादी-को 
मघ्यञ्तं च्‌. कः एद्‌ ॥६॥ ... 
टीका-किंतने विद्वान्‌ वेद्य आदिम बात कहते " 
कितने पित्त कहते दै, तद भाप निश्चय कके 
कड कि, कौन दोष आदिं ओर कौन मध्यम . 
ओर फोन अंते दे सो एथ केहो ॥ 
के देवाः संति नाडीनां कथं तांश्च 
परीक्षयेत्‌? अनष्टं च यक्किचित्त- 
दपि प्रवद प्रिय ॥७॥ 
रीका-हे प्रिय, बात, पिति कफ इनकी नाडि 
यके देषता कौन दै. ओर नाडीकी परीक्षा कैसे 
करना! ओरी जोभेने न प्र ह सोभी ऊ्े॥७॥ 
रघ॒नाथपरसाद्‌ः। 
अयि श्ण कुंजरगामिनि काति 
- ऋपिवचनानि वदास्यहमद्ा ॥ 
घनङचदुरमवर्‌ विधुदक्त ॥ मात 
मति बुदधिमदात्समवा स्वस्‌ 1८ 
रीका-अयि कंजरगामिनि, हे कति, उम खनो; 
"म सासात्‌ ऋषियोके वचन कटुंगा. हे घनछ्चय॒ग्म- ` 
यर, हे च॑द्वदने, दे उद्धिमति, ठम उुद्धिमानकीं 
सु्री दो, दसबासते.शरीतिङकत खनो ॥ ८॥. , . 





शव नादासानत्तरंनिणी, 


श्रीश्रीनिवासताता्यैः प्रसन्न मयिः 
स्थितः ॥ रघुनाथग्रसारोऽपि कविः 
तवेऽतोऽश्रमं क्षमः ॥ ९॥ 
टीका-धीश्रीनिवास ताताचायै, अतिपन्न › 
हृदयम स्वित दै; दसयाप्तेभं कविते धिना 
समथ ह. यहां केवरु रण्छपामात्रे समताः 
कारण दे, यह निश्चय जानो ॥ ९॥ 
वातिकायाः पतिर््रह्मा पेत्तिकाया- 
विशरूटधर॥ ष्मिकायाः पति- 
विष्णुवद॑तीति विपथितः ५ १०५ 
रीका~वायुकी नाटीका देवता वहा दे, पि 
की नाडीका शिव देवता दै, कफकी नादः 
पिष्णु देवता दे ॥ १० ॥ 
मन्पच~ 
वातिकायाः पतिवायुः पैत्तिकाया 
दिवाकरः छैष्मिकायाः पतिश्वद्रो 
वृद॑तीति नीश्वराः॥ ११॥ 
टीका-जौर भी मुनीश्वर कते रै. युः 
` . नाडीका वाद देवता दै, पित्त नाडीका सूर्य 
, कफकी नाटीका चंद देवता है ॥ ११ ॥ 


~ 





-भाषादुवादसमर्खकृता, ५ 


पय नादीक्ञानयोग्यैयः » स्थिरचित्तो 
मेरोगश्च सुखासीनः प्रसन्नधीः ॥नादी- 
7नसमथैः स्यादित्याहुः परमर्षयः॥१२॥ 
दीका-स्थिरचित्त, निरोग, खससे वेग हा 
पनबदधि. रेखा चेय नाडीज्ञानमे समर्थं॑दोता दे 
ऋषि कहते ह ॥ १२॥ 
अथ नादीज्ञानायोग्यवैयः ॥ पीतमयश्चं- 
चात्मा मरमृत्रादिवेगयुऋ॥ नाडी ज्ञा- 
नैेऽ्मथैस्याह्टोभाकांतश्चकासुकः १२ 
रीका-भथ नाडीक्नानमे असमथ वैय कहते हे 
जिने मदिस पिया हो ओर जिसका मन चचरः 
डो ओर जि्षको मलमूत्रादि लागनेकी ईच्छा हेरी 
दे ओर निष्को रोम अल्येत दयो जर कामकरके 
पीडित दो सो वैय नाडीङ्नानमें असमर्थं दै ।॥१३॥ 
अथ नादी द्रष्ट योग्यो रोगीएत्यक्तमून्नपु 
रीषस्य सुखासीनस्य रोगिणःअंतजाच 
करस्यापि नाडीं सुम्यक्परीक्षयेत्‌ ॥१४॥ 
< -टीका-जो मरु ओर मूत्र प्यागके सखे धग 


- चे ओर दोनो जाचेकि वीच दाथ किय हो उस 
` रोगीकी नाडी अच्छी तरहसे परसनी.॥ ९४ ॥ 


४ नाडी्ानतरंगिणी, 


अथ नाडीं द्ष्टुमयोग्यः॥ सयः सात्‌ 
भुक्तस्य तथातैसचगाहिनः॥धत्तषातं 
सुप्तस्य नादी सम्यरः न बुख्यते 9 
दैका-जो तक्तारस्नानक्रिया दो वा मो 
किया हो अथवा तेर मदन कशया दहो भ 
भूषा पियासा दय अथवा सोता हो उसकी - 
अन्छीतहते देएनेे नदी आती दै ॥ १५ 
अय्‌ चीयुसोनाडीज्ञानमेद्माह ॥ 
योषितो वाममागस्य दक्षिणस्य 
च॒ तुर्भिंषङ्‌ ॥ परयेतस्वादमवान्ना- 
डीमम्यासेनापि रत्नवत्त्‌ ॥१६॥ 
रका-अर खीपुस््पोकी नाडीका भेद कह 
स्रीके वाम अंगम ओर यठ्पके दक्षिण अंगे 
साक्षात्‌ अपने अठभवकसे जर - अभ्यासं 
जाने, जेते जोहरी सलौ परीक्षा साठुभव 
जभ्या्क्रके करता दै ॥ क त 
अस्य्‌ मेदस्य कारणं . चौक्तः 
कूम वै देदिनामस्ति नाभिस्थाने , 
स्थितः ॥ स्रीणामध्वेयुखः एंसामधोष 
-प्रकीतितः.॥ १७॥ तस्येव-दक्षिणेः 


ˆ, ` । + , भापाुवादसमलंक्ृता, ७ 


1 भिफवरेः॥ अनेन कारणेनेव 
-नारीपुसोठर्यतिक्छमः ॥ १८ ॥ 
“ ` दीका-जो कटा छि, परुषे दाहिने ओर्‌ सीके 
साभेर्जगम नाडीका निश्चयं कना चाहिये; सो इस- 
-काकारण यदी हैक, देहधारीमात्रके नामिस्थानमे 
ङ्म सदा रहता दै, सो शोके उ्वैमुष रहता दै अर 
-ुख्पके अधोमुख रहता दै, उसी कृके दाहिने भा- 
गमे वर्धोकके नाडी जानने योग्य दैः इसवासते 
शीसे पुरप्के सयतिक्रभ्‌ हे॥\ ९७ ॥ ९८ ॥ 
अथ नारीस्परनविधिः॥वारत्रय परीक्ष 
त धृत्वा धृखा विषुच्य च्‌॥ विमद्य ब्ह- 
- धा बुद्धया ततो रोगं विनिदिरेत्‌ ॥१९॥ 
` ' - टीका रोगीकी नाडीप्र तीन बार अंय॒री 
. धुर्‌ धर ओर्‌ उ उगके अच्छी तरहसे उद्धिभं 
-दिचषले स्र येग करै ॥ ९९ ॥ 
` अन्यच ॥ ईपटिनाभितमयै विततां 
. ` च बे निगद्य कस्मामयिनते जनस्य ॥ 
पंसोऽपसन्यसपि सव्यकरेण पर्यन्नाख्यां 
' ` च यश्वदपस्तन्यकरायलमिः १२९० # पितत 
` प्षमीरणमथो हि कक्‌ कमेण ९. ~; 


ट नाडीक्तानतरंभिणी, 


खत इति प्रवदति वे्याः॥नायास्ड बाम 
मपस्षव्यकेरेण धीरः संशय सव्यकरकाः . 
शरिमिस्तथैव ॥ २१॥ 
दीका-अबर नादीस्पश कनेकी विधि कहते ई... 
सेमी युरपके दाहिने दाथको सीधी अंशी कके ` 
ओर किंचित्‌ नवके अपने वामे हाक पकडके नाः - 
पिपे अंण्ठकी मूते लेके अपने दाहिने हाथ्‌- 
फी तीन अंशो रखकरके कमसे तजनीके नीवे ` 
पित्त, मध्यमाके नीचे वाय, अनामिकाके नीचे कफ. 
को देखना पेसेवेय फते दै. ओर खीका वाम दसत 
दाहिने हाथसे पकड़के उकी कमसे अपने 
वामे हाथकी अंखखियोसे देखना चाधये।\२०।1२९) ` 
उत्त च पराररसनत्ङमाराभ्याम्‌ ॥ काः 
` ताधिका वहेन्मध्ये त्वमे वहति पित्तल ५. 
इटेष्मवती ज्ञेया मिश्रिते मिश्रिता 
भवेत्‌ ॥ २९५ 
दीका-वाताधिक नाडी मध्यमे चल्तीदै, पि्ता- 
धिकं आदिमं वहती दे, कफाधिक अंतमे वहती दे . 
ओर मिधित होनेसे मिभित चरती हे ॥ २२ ॥.. 
अन द्छातःतृण परपर कृत्वा यया वाः. 
तो वहेदरीगस्वाठगं च तृणं खद एथिव्या 


| 'भपिटठवाद्समरद्ता स 


वृक्णो यथा१२२एवं मध्यगता दद्यु 
कृतवा पित्तं पुरःसरम्‌ स्वाबुभं कफमाद्‌ाः 
य्‌ नाख्यां बहति सर्वदा॥२०॥ अचएव च्‌ 
पिततस्यज्ञायते चपल गतिः॥ वक्रा प्रभ 
जनस्यापि वेयमन्दा कपस्यच्‌ ॥रदावा- , 
ताभेऽस्ति गतिः शीधा तृणस्येति विदः ` 
श्यताम्‌ ॥ मंदाचुगस्य वृक्रा वे मरूतीः 
मध्यगस्य्‌ ह ॥२६॥ तथाजनव चज्ञातव्या 

- मतिदापत्रिकोद्धवा ॥ नान्यथा ज्ञायते 

` सायुगेतिरेतहिनिदिचतम्‌ ॥ २७॥ 

दीका-यहा र्त्‌ देते £. जैसे प्रधवीमे जव अपि 
प्रवर पवन चरुता हे त देखनेमे जता कि, वे 
णको अगाड़ी भी उड वेगसे उड़ता जाता दै. ओर 
पिछदीको भी तृण सचता जाता दै, ओर अपि 
वीचमे क्रगतिसे चरता ३ ॥ २३॥ एेसे नादी 

` संदा आप मध्यम वक्रमतिसे रहे पित्तको यगा 
` डी करके कफको पिछड़ी लिय चलता द 1 २४॥ 
इसीयास्ते पित्तकौ . चपरगति वेर्योकरके जानने 
आती है. ओर्‌ वायकी वक्रगति कफकी म॑दगति 
ज्ञानी जाती ३ ॥ २५ ॥ देखो असिद्ध ह फि, जप 


१०५ नादीद्चानतरमिफी, 


जोस्ते हया चलती दै, जिसको रोग आ कते 
है, उपफे अगादी जो तृण उ्तादै.सोष्ट 
वेगसे चरता दै. जोरजेो पीठे आइता द सो मंदग 
तिषे चर्त दै, बीचमे बाय आडाटेद्रा मता च 
खता दे ॥ २६॥ तेद यदा भी नाडीमें वात पित्त 
कफकी गति जाननी चाहिये; ओर तरदसे नाडीकी 
गतिका बराबर निश्चय नदीं होता हे ॥ २७ ॥ 
व करणप्र॥ पत्तपयक्पः पर्य 
मदघातवः ॥ वादना यन 
नीयंते तत्र वपति मेघवत्‌ ॥ २८ ॥ 
टीका-तिसका यद कारण है रि, पित्त ओर 
कफ़ पले ह ओरभी मलधाठ पये दै; जहां घा 
. ठे जाता दे वहां मेधी नाई वते रै. एेसे यदमी 
वाणुके आधीन पित्तादिक ई ९८ ॥ 
अथं सस्यस्य नाडटश्चणम्‌ ॥ भ्रू 
नागसदृशी प्रायः स्वच्छा स्वस्थस्य 
वे शिरा ॥ खुखितस्य स्थिरा ज्ञेया 
तथा वद्वती मता ॥ २९ ॥ 
रौक-प्वस्थ छसीकी नाडी केदुया जवस 
:-रीखी बहधा चटती दे ओर खच्छ, स्थिर वसं 
क्त होती दे ॥ २९ ॥ 
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प्रातस्निर्धा शिरा जेयाःमध्याह्प्यु-., 
पणतान्विता + सायाहे धावमाना च :; 
सदा रोगविवाजितां २०॥  .. ~, 
ठीका-सेगरहितं नाडी परातस्कास्मे सिग या : 

नी स्थिः सचिकन सदा रहती दै, मष्यान्हं उष्णता -" 
युक्त; सायका शीघरगति होती द 11३०1 .. ~~ 
अथं ताख्या मतिस्ते ५ वाताह कमति-: :: 

नडी पिताचपलगा भवेत्‌ ॥ कफान्मंद्‌-: ` 

गिद्रयेषा मिते मिश्रगा सथा ॥२१४.. ` 

का-बातसे नाडी वक्रगति दोती दै, पित्ते . 

; चैर होती है, कपे मेदगति होती हे, मिभितसे ~ ` 
भिभित.होती .दे, ॥ ३१॥ द 

अन्यच ॥ सपजलीकादिभर्तिं वद॑ंति.हि 

वधाप्रसजनेन नारीम्‌ ॥ पित्ते च काक-. 

खपकरभेकादिगति तथा चपसम्‌ २२. 

: "यीक्ा-वातरोगमे स्प ओर'जलोकादिककी ग~ ` 
५;:ति चती ईै.पित्तरेगम्‌ काक, खव, मेदक इत्योदि . 
{ मंतिओरचपर चरती द-प ज्ञानी फते ६।२२॥ ` 
“*. रीजहसमंृराणां ~ पारावतकपोतयोः :॥ . 
ङुकटादिगति धत्ते धमनी कफसंमता३२८ 





१२ माडीज्ञानतरंगिणी. 


दीका-एजंस, मोर, कद्तर पदी ओरं छट 
खरग) इनकी मतिसे कफकी नाडी चरती दै ॥३२॥ 
सर्पादिगतिकां नाडीं काकादिगतिकां 
तथा ॥ गातपित्तामयोमिश्रां प्रवदति 
यिषग्बराः ॥२४॥ | 
दीका-जो नाडी कदी सर्पादिकगति ओर कदी 
काकरादिकगति मिभित चै तिस्तको वैशे पातः 
पित्तमिभित रोगकी कते दै ॥ ३४ ॥ 
दंदश्कमतिं नाडीं कदाचिद्धंसमामि 
नीम्‌ ॥ कफवातामयोन्सिश्रां प्रवदंति 
भिषग्वराः ॥ २५१ 
` टीका-जो नाडी कदाचित्‌ सर्पगति ओर कदा 
वित्‌ हंसगतिमे चति दै उसको शरेष्ठ तैय कफः 
वातमिभित सेगकी कते र ॥ ३५ ॥ 
संडकादिगतिं नाडीं कदाचिद॑सगा- 
मिनीम्‌ ॥ कणफपित्तामयोन्मिश्रां प्रव 
दति भिषग्वराः ॥ ३६॥ आ 
यैका-जो नाडी कदाचित्‌ मेडककी. गति ओर 
` .कदाचित्‌ सकी गतिसे चरति दै उसको भेष्वैय 
नाडी कहते है ॥ ३६ ॥ ` ~: 


भापाटुयादसप्यरयुता १६ 


अन्येऽप्याहः ॥ धरणे वका क्षणे तीत्रा 
मध्यसातजनीते ॥ स्फुय भवति स 
नाडी वातपित्तगदोद्धवा ॥ ३७ ५ 
दीका-जो नाडी भ्ण पक ओर ष्णम तीतर 
गतिते तजनी ओर मध्यमाके नीचे प्रकट होती दै 
सो बातपित्तोगकी दे ॥ २७ ॥ 
स्फुटा क्का च मंदा च मध्यमाना- 
मिकातडे ॥ या भवेत्सा हि विज्ञेया 
 . कृपवातससुद्धवा ॥ २८ ॥ 
~ टीका-जो नाडी क्षणक्षणमे वक्र ओर मंदश- 
.तिसे मध्यमा ओर्‌ अनामिकाके नीचे भ्रकट होती . 
.ड सो वातकफकी दे ॥ २८ ॥ 
`: क्षणे संदा क्षणे तीत्राऽनाभिकातजनीः 
; तङे॥ स्फुटा स्यारसाधरा ज्ञेया कफ 
` " (पत्तस्चघ्युद्धवा ॥ २९॥ 
:`*. टीका-जो नाड़ी क्षणम तीव्र भोर क्षणम मंदगः 
, 'तिसे अनामिका ओर त्जनीके नीचे प्रकट दोती 
सो कफएपित्तकी दै ॥ ३९ ॥ 
"अन्ये ‡ . स्फुटा 
तस्थाः तीतर 


१४ नाडीन्ञानतरंगिणी 


दवा ॥ मंदा वातकफोन्मिश्रा मध्य- 
माधो हि नाडिका ॥ ४० ॥ 
दीका-जो नाड़ी मध्यमा अंयलीके नीचे जो. 
वातस्थान दै तहां तीव्र चले तो वातपिततिकी ओर 
मंद चरे तो वातकफकी जानना। ४० ॥ 
पित्तस्थान च या वन्छ पित्तवावाद्धः 
वाचसा ५ म्द प्त्तकष्तकस्भ- `` 
वा तज॑नीपटे॥ ०१ ॥ ( 
टीका-जो नाडी तर्जनीके नीचे पित्तस्थानमे ': 
चक्र चरै तो पित्तवात ओर मंद चरै तो पित्त्फ- ` 
संभव हे यह जानना ॥ ५९ ॥ 9 
कफस्थाने च या तीव्रा कफपित्तग- 
दोद्धवा ४वक्रा शेष्ममरुन्मिश्राऽत- .. 
के सानामिकातटे ॥ ४२॥ 
 टीका-जो नाड़ी अनामिकके नीचे कफ़स्था- ` 
नूम तीव्र चरती हे सो कफएपित्तकी जर वक दो 
सो कफवातकी जानना ॥ ४२ ॥ 


अथु ज्वरकामादिनाड्ीरक्षणम्‌ ॥ उपर. 
कोपेन धमनी सोप्णाचेग्वती मवेतधका- - 
 सक्रोधादेगवही क्षीणा चितामयष्ठुता+ ` 


भापाडवाद्समलद्रूता ० 


३॥ संदाप्रः क्षीणधातोश्च नाडी मंदत- 
1. मवेत्‌ ॥ अघुर्पणां मवेत्कोष्णा युबा 
पामा गरीयसीणभगाटष्वी वहति दीप्ता 
पेसथा वेगवती मता॥ सुखितस्य स्थिरा 
तेया तथा वर्ती स्मता ॥ ४९५९॥ 
टीका-अथ ज्वर जर कामादिकके नाद़ीक्षण 
कहते दै. ज्वरे कोपसे नाड़ी उष्णता ओरवेगयुक्त. 
होती दै. काम ओरं कोधे वेगयुक्त होती दै. विता 
ओर भयकी नाड़ी क्षीण दोती दे ॥०६॥ जिसका 
जठरामि मेद्‌ ओर धाठ क्षीण होती है उसकी नाडी 
अतिम॑द्‌ चरती द. प रक्तविकार दै उसकी 
-नाड़ी पत्थरसी भारी ओर किंचित्‌ गरम चलती द. 
ओर अामरेगय॒क्त नाड़ी भारी र्दे भसेकी चापर 
होती दे 1 ४९॥ जिसका जव्यमि प्रदीप दे उसकी 
नाडी दकी ओर वेगत चलती है ओर खसकीः 
“ नाड़ी स्थिर ओर वलदक्त रोती दै ॥ ४५ ॥ 
अथ सचिपातनादीरक्षणम्‌॥ खवतित्ति 
: रवतीकगसना स॒निपाततःअंयरीवित- 
` येऽपि स्यास्प्रन्यक्ता सा धरा रुषम्‌ ॥५६॥ 
, टैका-जो नाड़ी सवप तित्तिर ओर करकी 


१ नादीक्षानतरंगिणी, 


गतिसे चलति दै सो स्निपातशी तीनों अछि 
योके नीचे प्रसिद्ध होती है ॥ ४६॥ 
अन्यच ॥ काष्टक्रद्रौ यथा कृषं कुडते 
चातिविगतः ॥. स्थित्वा स्थिता तथा 
नाडी स्निपति भवेद्ध्रुवम्‌ ॥ ४७ ॥ 
टीका-जैसे कटफोर पक्षी अतिवेगसे काषठको 
रहरहके फोरता है तैसे सलिपातमे नाड होती ३९७ 
अथ साष्यासाध्यकिचारः१ स्पंदते चैकः 
मानेन त्िशचदारं यदा धरा ॥ स्वस्थनिनं 
तदा नूनं शेमी जीषति नान्यथा ॥७८॥ 
टीका-जो नादी एकलाग मितर अपने स्था 
नपर तीषवेरएकछतै तौ रोमी जीवि, नही तौ नदीं < 
अथासाध्यनादीख्धणम्‌॥ स्थिरा नाड़ी 
भवेदस्य विचयुदद्यतिरिवेक्षते ॥ दिनैकं 
जीवितं तस्य हितीये रप्युरेष च ॥५९॥ 
रीका-निसदी नाडी स्थिर दो मरं षिञ्लीः 
सरीखी रहरहके चरे तिसकौ आं एकं दिनकी 
दै, दूरे दिन मृत्यु दै ॥ ४९॥ 
अतिधक्ष्मातिवेगा वा शीतला .च 
भवेद्यदि ॥ तदा वैयो विजानीया- 


(> 


.. : दयं रोगी विनश्यति ५५०.॥ 


;.“ ` `.“ भापादुवादसमलेता, १७ 
दीकौ-जिखकी नाड़ी अतिसषम अथवा अति- 
वेगे चरती है उसको वैय पेता जानै कि, यह 
-रोगी मगा ॥ ५० ॥ 
;.तिर्ययुष्णा च या नाडी सपवदेगवत्त- 
: “रा ॥ कफपृरितकंटस्य जीवितं तस्य 
` इरेमम्‌ ॥ ५१ ॥ 
` ` ठीका-जिसकी नाडी चक्र ओर स्षसरीसी अ- 
. तिवेभसे चलती हो ओर कंठ कफकफे भय दे 
परिसर ेमौका जीवना इरेभ दै ॥ ५१ ॥ 
दृयते चरणे नाडी करे नैव विदर्य- 
ते ॥ शुखं विकसितं यस्य जीपितं 
तस्य इठैमम्‌ ॥ ५२॥ 
| टोज्ञा-जिसके पग नाडी चलती हो ओर 
हाथकी. न चलती. दो ओर खख केली रदा हो 
, ; 'तिस रेगीका दुरुभ्‌ जीवना है ॥ ५२ ॥ 
|." कपे स्पदतेऽ्त्य॑तं एनः स्णएशाति चा- 
;.-ख्सीः ॥ ताम॑साध्यां विजानीयान्ना- 
डीं द्रेण वजैयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
ठीका-जिसकौ नाड़ी कंपटक्त चरती चरती 
रहमाय' ओ फिर अंयल्योंको स्पशं केरे तिसकी 





८ नाडीज्ञानत्तरंमिणी, -, ` 
नाही अपाष्य जानके दृरदीपे त्यागं दे ॥-५६ 
शीघा नादीमलेपेता सीद वार 
दश्यते ॥ हितीये दिवसे गल्युस्तस्य 
चुभवाति ध्रुवम्‌ ॥ 4४1 ^ 
ठीक्ा-जिसकी नाडी शीघ्र ओर मरय॒क्त घटं 
हो वा शीतल अर्थात्‌ ददी चरती हो तिसकी २ 
दूसरे दिन जरूर होती है ॥ ५४॥ ` ^~ ` 
मखे नादी वहेत्तीव्रा क्दाचिच्छीतः 
स वहेत्‌ आयाति पिच्छः स्वेद 
सपरा स जीवति ५५५॥ ` .` 
टीका-जिसकी नाड़ी अग्रभागमें अतिशीघ्र 
र्ती हो ओर कृदाचित्‌ उदी हो ओर देहम चिकं 
पसीना आता दो तो रोगौ सात दिन नीव ॥ ५५ 
मुखे नाड़ी यदा नास्ति मध्ये रीत्य 
वहिः क्रमः ॥ यदा . मंदा वहेन्नाडी 
स चिरात्रं न जीवति ॥ ५६ ॥ 
` . `दीका~जिस्रकी पितिनाड़ी नष्ट दोग दो. 
.. मध्यमे वतचाड़ी -शीतर रहोग हो ओर वा 
- ग्लानि . शे. ओर.नाड़ी मद चलती द सो तं 
रथिन जीतम 
` जछीघा नारी :.-~ 


५ स माप्रादवादसमेलं्ता, | १९ ध 
-समो ज्रः ॥ दिनैकं जीषिवं तस्य 
-दहितीयेऽहि भियेव सः ॥ ५७॥ 

¬ -लक-निसन्ती नाडी मरय॒क्त हो ओर मध्या- 
ह्मे अमिय स्वर हो सो एक दिन जीवे रजा .. 


-हिसचच्छीसतख नाडी ` उ्वरदादेन 
तापिनः ॥ चिदोपरूशिविसजतो ख्य 
दषं दिमत्रयात्‌ ॥ ५८ ॥ । 
टीका-जिसी नाडी हिमषरीषी डी हो ओरं 
जो उरे दादफरकेतपायमान हो ओरश्रिदोपगेग- ˆ 
को प्राप भवी हो तिसकी गरल तीन दिनम दे।५८॥ ` 
स्वथानपिच्यतां नाडी यदा वहति 
पानवा॥ ज्वाला चदहृदयेतीत्रा ` 
तदा उ्बालखबधिस्थितिः॥९५९॥ .. 
रीफा-जिसकी नाडी स्थान छेड्के कभी चरे ' 
कृभी न कट ओः दय्‌ सीत ज्वाला हो सो जहाँ 
तेक उवार दै त्तकं जीता है । ५९॥ - 
अशष्ठमृर्तो वदे दयंणठे यरि ना- ` 
डिका ॥ प्रहरधोरहिमेत्युं जानी- . 
याच विचक्षणः ५६० 7 


२०. नाडीक्ञानतरंिणी. 


दीका-अंगषठके मलते दो अखल ओोड्के जो 
नाड़ी हो ते मापे पहर पीठे मेरे ॥ ६० ॥ . “.. 
मध्ये रेखासमा नाडी यदि तिष्ठति: 
निश्चला ॥ पहिशच प्रहस्तस्य मुलय- 
क्ेयो विचक्षणः ॥ ६१ ॥ 
टीका-जिस्रफी नाड़ी वातस्थाममे जो रेखा सी 
खी ति चलती शे तिसकी छपरह्से खल्यदै।६१। 
म॑ मंद चिथिलशिथिरं व्याकुरग्याङ- 
ठं वा स्थिता स्थित्वा वहति धमनी या- 
ति सष्ष्मा नराणाय्‌ ॥ नित्यं स्थानास्स्ख- 
रति पुनरप्य॑शरीः संस्शेहा मावैरेवं व- 
हविधतरेः स्धिपाते त्वसांध्या ॥ ६२ ॥ 
टीका-जिन मचुरष्योकी नाड़ी संद ओर शिथिल 
शिथिल ओः ग्या़ल चलती हो ओर रह रहके 
अतिसुष्षष ओर निरंतर स्थानको छोडके फिरभी 
अंयुलीयोको सर्म केरे पे्े अनेक रक्षणयुक्त 
सनिपतकी नाडी असाध्य है ॥ ६२ ॥ 

अथ चतादृर॒रश्चणापि अनया गत्या 
ध्या ॥ पूवं पित्तमतिंःप्रमजनगर्ति 

` इरेष्माणमाविभतीं खस्थानाद्धमणं 


> ` -आपानुवादसमंकताः म 


; म॒हविदधतीं चकादिरूटामिवं ॥ ती- 
व्रतं दधतीं कदाचिदपि वा यक्षषल- 

:मातन्वतीं नाऽसाध्यां धमनीं वरदेति 

, सुधियो नाङौीभति ज्ञानिनः ॥ ६२ ॥ 

` टीका-अव एेसे रक्षणक्त नादी भी इस 
तिसे साध्य दै. सो कहते ई. ओ नाड़ी स्पशंसम- 

यमे प्रथम पित्तगति, फिर घातगति फिर कफ़गति 

चे ओर अपने स्थानसे थमती हई बखार जेसे ` 

चक्रपः स्थित होती दे, एसे चे. कभी तीतर आर्‌ 

~ हिर सूम भी चले तो इष नाडीको नाडीक्नानयारे 

: असाप्य नही कहते दै \ ९३ ॥ 

` भरप्रवाहमूरमयरोकप्रसुखकार- 
` . णान्नाडी 1 संमृषितापि गादं एन- 

` रपि सा जीषितं धत्ते ॥ ६०॥ 

टीका-भार ठे चलनेसे,मृष्ठसि, भयसे, शोकसे 

, जो नादी मूच्छित भी दोतीद तो भी साघ्यद।६०॥ 

: भूतावेशयुखस्यापि न्द्रस्य ना- 

. डिका ॥ चरिदोपममना चापि स्मा . 

चापि न मुद्युदा १ ६९ 

यैका-ूतावेशयक्तकी ओर धावुक्षीोणकौ नाडी ` 


म्‌ नादीज्ञानतरंगिणी, "`~ "` 


दोपगती भी चलती है, ओर सूषम तो भी गरड. 
यक नहीं है ॥ ६५॥ £ 
स्वस्थानहीना शोके च हिभाकति `~ 
च निदा ॥ मवति निश्च नाख्यी . 
न रिंचित्तचं वे मयम्‌ ॥६६॥ ` 
टीका-शोकमे ओर शीतटममनमें स्थिर नाड़ी ` 
7 तोभी भय नदीं दै ॥ ६६ ॥ 
स्तोकं वातकफ नष्टं पित्तं वहति दास. 
णर्‌ ॥ पित्तस्थानं विजानीयातत्र मेः 
षजमाच्रेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
टीका-योडा वात ओर कफ नट भया दो ओर्‌ ` 
पेत्त दारुण "चरे तो ओपध कला ॥ ६७ ॥ ~ 
स्वस्थानच्यवनं यावदसन्या मोप- 
जायते ॥ तत्स्थचिहस्य सत्वेऽपि 
नाऽ्ाध्यतमितीसितिपर ॥ ६८ ॥ . 
टीका-जदय॑तक नाडी विरु स्थानष्टन दये ` 
ओर विह त्रिदोपका हो तोमी जताष्य नहीं हे ।९८] , 
अथाहारवस्ान्नाख्या गतिस्च्यते ॥ पि- 
सतंख्गडाहारे मापे च ख्णटाकृतिःष क्षीरे 
स्िसितवेगा च मधुरे हंसगामिनी ॥६९॥ 


भापानुवादसमलटताः 3. 


रीका-अव वाहा वशम नाडी गति क्ते 
ठ जौरखड वानेसे नाडीप॒ष्ट होती ह ओर उड़द 
नसे रङ्टसे आकार हती ३, दूध वनेष मेद्गति ` 
# द ओद मिष्ट भोजनसे हंसकी गति होती है ६९ 
मृषुरे वर्हिगा नादी तिक्ते श्थूर्गति- 
पयेत्‌ ॥ अग्रे सेकगतिः कोष्णा क- 
टकेम्॑सन्निमा ॥ ७० ॥ 
यीका-मघुर मोजनसे नाड़ी मूरति होती है 
क्त भोजने स्थूरुगति हेती दे, खरस किचित्‌ 
षण्‌ जीर मेदुककी गति चलती दै. कडयेसे 
मर्की गति चती है 1 ७० ॥ 
पाये कठिना म्खना सवणे सरखादरताध 
व॑ हित्रेयत॒याभे नानाधमवती धर७१ 
दीका-क्येले भोजने कणिनि ओर मखिनि अं 
त्‌ किचित्‌ मद चरुती दे. लवणस्सभक्षणसे सर 
मोर शीध्रगति होती ई. पेसेदी दो, तीन्‌, चार बा . 
तै भिलनेसे नानाभरकास्की गति होती दे ॥ ७९॥* 
द्रवेऽतिषठिना नादी कोमख रिः 
नाशने ॥ द्रवद्रव्यस्य काटिन्ये को 
मां कटिनापि च ॥ ७२॥ 


मे नादीज्धानतरैगिणी,  - 


टीका-ऋव अर्थात्‌ पतला जैसे कठिन इत्यादि मं 
क्षण कने अतिकम्नि नाड़ी चलती .ओर.कणिनि. 
, आहारे कोमल चरती दै र न रर पस्थ 
हो तौ कोमल ओर ८ ९५ ५९। 
द्रव्यैश्च मधुराम्ख्यनांडी शीता 
विदोषतः ॥ चिपिरेर्भरष्टद्रव्यै 
स्थिरा मदतरा मवत्‌ ॥ ७२॥ । 
दीका-टि ओर सुट पिधित्ते नाड़ी विशेषक- 
रकेष्ी रहती ह ओः चश जिनको पोष भी कहते. 
है इनसे ओसिके चर्षणते स्थिर मौर मंद होती ५३ 
कूष्माडेमख्कैश्चैव सवेन्म॑दा हि ना- 
डिका) शाकैश्च कदरैश्ैव स्कपूर्णेव 
` .- सा भ्वेत्‌ ॥ ७४ ॥ - 
रीका-कष्मांड ओर मृष्टीते नाडी मंद होतीदे 
` शाक अ केत रक्त्रूणे जेषी होती है ॥ ७४ ॥ 
मांसास्स्थिरवहा नाडी दग्धाच्डीता 
. वरीयसी ॥ य॒रक्षीरेः सपिषेश्च स्थिरा 
“`. मंदा धरा भवेत्‌ ॥ ७९.॥ ४ 
रीका-मांस खानेसे नाड़ी स्थिर दधते वंद ओर 


वख्यक्त, यढ, दथ ओः पिते स्थिर, ओर . मंदः 
` , होती दे ॥७५॥ । 


२६“ नाडीक्तानत्तरंगिणी, 


टीका-विषृचिका गगम नाडी मंद्कगति चर- 
ती दै, प्रमेह ओर उपद॑शमे भथिरूप चरती है ७९ 
म्रद रपित्ते च शेते ग्रथिवदच्छंति।क्ष- 
तकासेतथाराजयक्ष्मणि्रथिरूपिणी<° 
टीका--ेतप्रदुर, रक्तपित्त ओर त, कास तथा 
क्षयीरोगमें प्रथिरूप चलती हे ॥ <° ॥ 
वातस्य राट्यामिहतस्य जंतोर्वेगावये- 
धाङुलितस्य चैव " गतिं विधत्ते धमनी 
गजद्रमरास्कानां च कफोल्वणस्य ८१ 
टरीका-जिस युरुपने बति की हो अथवा जिस ` 
के तीर करे लगा हो अथवा ओ मलाद्छकिवेगसे . - 
भ्या दो अथवा जिसके कफ़ बहत हों उसकी `` 
नाडी हाथी ओर हंसकी गिते चरती दे॥८१॥ . 
अथान्यमतासरेण . स्वस्थनाडीरः ` 
क्षणम्‌॥आयि प्रिये श्णुष्व वे वदाम्य- ` 
हं मतातरम ॥ नरस्य जन्मकाख्तो द्य- 
शीतिवत्सरावधि ॥ रिरो जन्म- ` , 
काख्तः पल्मवधि प्रकप॑ते ॥ धरा रसे-: ‡ 
पु वारकं निरंतरं शिदयप्रिये ॥ ८२.॥. “. 
टीकाः शरिय, अव मे मातस्ते खस्थनाड़ीका ,.. , 


भापाजुवादंसमठद्रता ध । ५८ । २८ ८ 
रक्षण कतां जन्मकालपे अस्सी वप्वत कह- ` 
ता हं नकारे एक .पटपयतमे नाड़ी ५६छ्पन्न ` 
' वार फएडकती दै 11 ८२॥ . , 
पलादारभ्य.वर्षौतं पटेकेन च नारि 
का ॥ नेतरेषु कृतवश्वरुति सत्तकैज 
रमापत ॥ <२॥ । 
रीका-जन्मकारसे परप्रमितकार पीछे "एक 
रपपर्यत एक परमे बावम ५२ बेर चरती टे ॥८२॥;' 
` अब्दादब्ददयं नाडी पस्केन प्येष 
` ते ॥ वेदाष्िवारं सेखक्षिः च्ल: 
दख्दशाखिनि ५ 3 
“ _ यैका-एकवपरपं पयत्‌ एकप 
, चौवारिश ४४ वेर कंपती ई 1 ८२ ॥ 
` वुर्षदयाच्रिवषातं परेकेन्‌ च षवि 
दकृतवश्चर्ति पीनोत्तगपयोषे ॥ ८ 
टीका-सोवष पीछे तीनवृषङ्ष एर) 
ष व वेर नाड़ौ चरती दै ॥ | 1 बा 
र्ातसपवर्पतं पटा धये ॥:: 
कंपते च पठेकेनर्ज प्रिये ॥ 
नलीनी 











नारी 


वृदे ध 
[+ 
वृद ~ द 





४. ` नाडीक्ञानतरंगिणी, - 


पयत नारी व २६ फकती दे८६ 
सप्तमान्मखवर्षातिं वेदाथिवारकधरा ॥त- : 


तश्च विरदर्पौतं दार्विराहारमेवहि॥८ 


ठीफा-सातवर्षपीछे चौददह्वप॑तक नाड़ी एकपः 


रं चोतीस २९ वार चरती हे ओर चौददवरष पीठे `. 
तीसव्तक एक परम बत्तीस ३२बार चरती दै ८७ 


विरादब्दात्समारभ्य खराराग्दांतमेव 


च ॥ खाथचिवारानिशाखाक्षि जीवि : 


तज्ञा प्रकैपते ॥ ८८ ॥ 


टीका-तीसवपैसे पचासवपैतकं नादी एकपल ` 


तीश्च २० बार चलती दै ॥ ८८ ॥ 
शतार्ध॑व्पादारमभ्यारीतिवर्पौतमेव 
हि ॥ चठर्विंरातिबवायन्वै कंपते 
धमनिः भिये ॥ ८९ ॥ 


# 
^ 4 
् 
५ 


दीका-पचास वके पीठे अस्सी वपतक चौरी `` 


२९ बार नादी एकपल चरती है ॥ ८९ ॥ 
एवसक्तप्रमाणाच मवेत्यूनाधिक 
यदि ॥ न्यूनाधिक कमात्स्यातां 
स्ीतोष्णे च घरस्तनि ॥ ९० ॥ 
टीका-पेसे उक्त प्रमाणसे जो ्यून चलैत 








(५ "“ ` आापायुवादलमलवा- २९ ` 
शीतल ओर जो ज्यादा चर तौ उष्णता दै ॥९गा 
अथ नादीगतिकारणप्‌ ॥ हदयं चेतना- 
स्थानं तल्ज्ञवदखहुःखयाः ४ तत्सक 
चविकाशाभ्याजीवितज्ञा प्रकपते ॥९१॥ 
सेका-अजथ नाड़ीकी गतिका कारण कहते है चे 
तनाका स्थान हृदय है सो खखदुःखका ज्ञाता दै 
विसे सकोच ओर पिकाशसे नाड़ी चरती द॥९९॥ 

वायुरंतरबहिर्याति तत्संकोचविका- 

, .शतः ॥ तेन नाड्यां वहत्यसक्तेन 

प" तस्या गतिभवेत्‌ ॥ ९२॥ 
टीका-उसौ संकोच विकाशसै वायु अंदर भरं 
चाहर चरता है, उस चलनेसे नामे रक्त बहतादै. 
उसी प्रवहिके नाड़ीकी गति जानी जाती है ९२॥ 
अथ नारीज्ञाने प्रयलनौऽवरयमेव कर्त 
स्यः ॥ स यथा ॥ नाडज्ञा्न वनां 
श्िदेयः सद्धिं प्रल्यते ॥ ततश्यातिप्र- 
“ यत्नेन तज्ज्ञानं शस्तो समेत्‌ ५ ९३ ॥ 

` टीका-अथ नाड्ह्ञन्म प्रयन तो अव्य 
प कूला सो कहते हे नाडीज्ञान विना कोैभी येच 


३० नाडीज्ञानतरभिणी. 


शरष्टननेमि प्रज्य नदी होता, इसवास्ते बड़ा प्रयल;. 
कके नाडीन्नान यस्स केना ॥ ९३ ॥ `. . ~ 
क[चद्र्‌ ग्थायुसघानादशक्लिः ` 
सागरतः ॥ कचत्प्ररणाच्ाप ना- :.. 
डीज्ञानं भवेदपि ॥ ९४॥ " 
टीका-करदी भ्र॑यके अचसंधानसे, की देशकाटके - 
पिभागसे, कीं प्रकरणसे नाडीज्नान दोताहै ॥९४॥ : 
यथा वीणागता तंवरी सर्वान्रामा- 
स्प्रमाषते ॥ तथा हस्तगता ना- .. 
डी स्वान्रोगान्प्रकाशते ॥ ९९५ ॥ 
टीका-जेसे बीणामे तांत सव रगोंको भाषणं 
करती है, तेते हाथमे नाडी सवै रोगोका प्रकाश .: 
करती ३ ॥ ९५ ॥ ध 
सद्णसोरूपदैशाच देवतानां प्रसाद- . . 
तः ॥ नाडीपरिचयः सम्यक्‌ प्राय 
पुण्येन जायते ॥९६॥ ` -2 
टीका-सटुरके उपदेशसे ओर देवताकी परसन्नतासे 
ओर बहा पण्यते नाड़ीका परिवानना याता दै९६ 
अय्‌ यच्छ; परपरा काटशसाऽपच- 
दिप सुकलः कुख्वधन५कान्यङकग्जो हि 


` भाषडवादंसमरुकृता- ६९ .- 
तदरोऽसवद्रोव्धनोऽभिष२९॥९७॥ तापी 
शसः सुवस्दस्य कस्यासस्षजक्चियः ॥ 
सीताराभश्च दत्व मातारा इषतप्य 
॥९८॥ सीतारामप्रिया ्ध्मीस्तत्ार्कं 
या दिर्वेगता ॥ दण्ष्वाग्र प्रातं देह त- 
च्छरारण मयतम ॥ ९९ १ तस्या एव [ह्‌ 
पुत्रोऽहं पतिदेववरऽगने ॥ निर्मितेयं मया' 
बारे नादीन्नानतरंगिणी ॥ १०० 
` टीक्रा-अथ ग्र॑यकर्ताकी परपर-अगाडी एक ` 
वालशर्मा कान्यछ्ुऽज बराह्मण ख॒कृर होते भए, सो ` 
अपके छल्के वटानेवाले होते भए. उनके वेशम ` 
गोधन ख॒ु्कर भए ॥ ९७ ॥ उनके तापीरम भए, 
उनके तीन पुर मप; सीताराम, दत्तप्रसाद, मोती: 
, शम ॥९्८ ॥ उने सीतारमकी खी र्मी जो 
अपना प्रात देह अपने पतिके देदके साथ जलाः 
के उनके संगी स्वभेको गै ॥ ९९ ॥ हे पति 


व्रतामिं अष्ट ! भंडसी माताका पुत्र हं यह चाड़ी 
ज्ञानतरंगिणी भनि सवी ३ ॥ १०० ॥ 


खोखक्ची पेंपम्यानाम गंधव विर्मामे- 
ऽभवच्छिछ ॥ तस्याहसोरसी कन्या दा- 


ह 


३२ अदुपानतरंभिणी, 


सी त्वचरणाग्जयोः ॥१०9॥ तव रूप 
णोदार्यं विश्रुतं यणवारिषे ॥ जमैः ख्यातं 
तथा दृं कतकृत्यासिमि साप्रतम्‌ ५१०२ 
इति श्रीमत्यकुठप्तीतारामात्मजरघु 
नाथप्रसादविरचिता नादीन्ञानतरै- 
गिणी समाप्तिमगात्‌) __ ` 
टीका-हे एणवारिषे, पपय्यानाम गधर्व बिख्ग्रा- 
मनाम नगस होता भया, उसकी मेँ कन्या दं ओरं 
आपके चरणकमलङी दासी हं ॥ १०१ ॥ रोगों 
करे विस्यात आपका रूप, यण, उदारता, सुनके 
आपके सनिपि भं आई सो जैसा खना वैसा देवा. 


अब भँ कृतरृत्य भे ॥ १०२ ॥ 
इति श्रीरमणविदारिषिरचिता नादीक्तानतर- 
शिणी दीका तरणीसंज्िका समासा । 


अथ । 
अद्पानतरंगिणीप्रारंभः। 





व 4 
नमो गजास्येश्वर देवदेव. वत्तोऽस्यज-. 
न्मादय एव तुभ्यम्‌ धमति तस्माअतदः . 
दारक धन्वतरि्यः कपयाऽमवस्तम्‌॥१ 





<. पकन~-अय कुवि प्रथम तिवित्रसमापिके पासते 
-ह्दवताको नमस्कासूवक मंगलाचरण कते द नः. 
- मो इयादिकके दे गनाखेशवरदेव देव, ठमको मेर ` 
` नमस्कार हो तमरही सेद जगतके जन्मः रक्षः ररः ` 
¦ -य हिते र ओर जे आप हस जगतपर रषा के ` 
` धव॑ररि हेते भए इवास्ते आप सा करो ॥ ९॥ 
ˆ अथ कविप्रिया ॥ प्रण धातवः स॒प्त ` 
तथा स॒प्ोपधातवः ॥ रोधनं मारणं ~ 
तेषामटपान्‌ श्णारणम्‌ ॥ २॥ ` , 
टीका-क्विभिया पूछती है कि,. हे भाणना, 
सात पाठुओर सात उपधाठहै,उनका शोधन, मा- 
रण, अयुपान्‌, यग जोर जचयण को ॥ २॥ , 
तथान्येषां रसानां वा द्योषधीनां च मान- 
दा्रीतये मस कंजाक््‌ वदवेयरिरोमणेर 


दकवेसेदी ओर स्सोका ओर ओपधियोका 
भी मेरे पतिक वासते कदो आप कमरनयन ह 
४ (१ ॥ 
 .केः ॥ अयि नितृविनि ` कैजविशे- 
र गदतो ने #: 
` ख्‌ पदाम्‌ हिता हि दणामहं मद्‌ 
: ..वतामरेपानतरगिणीम्‌ ५९१ ~ ६ 


३४ अजुषानतरंगिणी, ~ `. - . . 
दीका-फवि उत्तशदेतादे फि दे नितंिनि,देकंन- 
विलोचने, इत्यादि संशेधनयुक्त परिये, उम खनो.मै 
अदपनतरगिणौ कहता हं कैसी यह अदपानत्रः 
गिणी कि रोगी मदरपयोकौ हितकारक ॥ ४ ॥ 
अथ सप्त धातवः।्वर्ण तारं प्रिये ताः . 
मनां वंग मनोहरे स्वणीगि अस॒- . 
दं खोह सप्तेते धातवः स्म्रताः॥ 4॥ 
दीका-अग सर ष्ठ भिनाते हँ हे पिये सेना, 
रूपा २, तांग ३, सीसा ४ रंगा ५, जिसे करै 
भी कते है. जसद १, लोह ये ७ धावु ॥५॥ 
जसदादित्यजं विटि पित्तरं प्रियवष्मे॥ 
रविरंगभवं कास्यं कर्यपान्वयरत्मञे६॥ 
` _ यकाद प्रियमे, जसद ओर ताभ्रते पीतल 
होतादै, ओर दे कश्यपान्ययरलने, ताम्र स॑गैसे काँ 
साहोतादे॥ ६॥ 
अथ सुदि प्रक्ष्यामि धातुदोषापठत्तये॥ 
तैले सके च गोमूत्रे कामिके च ङरूत्यजे॥ 
` ॥५॥ सृष्ष्मपनराणि संताप्य नागकगे सुः 
` गाख्ति॥जसदं गदितं चैव सप्तवारं विः 
„ निक्षिपेत्‌ < ॥ श॒दिमा्याति संश्चद- 


४ ` भाषारवादसमटंक्ता, करा 
 कुलोद्धतवरागते ॥ नाम्ब तु वीकंस्य 
` दरे बारै क्षिपेत्‌ ॥९॥ द्रवीभूते वि- 
:.शुदेते अमीषां मारणं श्ण सृता हेमा- ` 
` दिकाः स्वे धातवो गदषातकाः ॥ १९१ 
यैका-अथ धाठञेकि दोष दूरकरनेके वासते थु- 
दधि कहते दै. पेम १, तक्रं २, तक्को माम्‌ ओर 
छी कहते ई, गोमू २, डरीके काठ 
`, ४, ओर कानी ५, काजीकी विधि-भातका माड 
` सयवा ङलयीके जूसमे सेट, राई, जीर, दीग, 
` रण्‌ ये माफकसा मिरके तीन वा चार दिनि 
रख ओडै. जव खट्यदोेत्त कामम रेवै, इच 
पिरि. तपा २ सात सात्त घसत युद्वे तौ शद्ध 
हो. तहां सोना ९, शादी २ तबा ३, रोहः, 
पौतर ५, कासा ६, इनके बारीक पत्र के तप्र 
कर्‌ के बञचपि. ओर रागा सीसेको आाकके दृष 
भ तीन वसत घ्चारेनेसे शुद्ध देते दै. अब इनः 
~ मारण कते है पर्योकि, मेरटुए धाठ रोगेके मार 
` नेष देते ६॥७॥८7९॥९०॥ 
तन्ादो स्वणेविधिः तत्रापि छद- 
, ~ स्र्णपरक्षा ॥वदितप्त हि यच्छी 


देष अंलुपानतरंगिणी, ` 


ते रक्तत्वं भजते च तत्‌॥ शध श्वेतः 
त्वमपि यद्धजतेऽद्ुदमीरितम्‌ 93 


टीका-तहां प्रथम भावअमिं सोना मारना कः 


इते रै तभी प्रथम परीक्षा कहते. जो सोना अभि- ` 


“र 


मँ तपाके ठंडा कि पठे कल्टीरदेसोक् 


ओरनो शेत दोता दे सो अशद्ध दै ॥ ११॥ 


अथ मारणम्‌ ॥ शुदधसूवसमं खल्वे स्वर्ण ` 


गोरं विधाय च ॥ दयोस्व॒ल्यं वरटि शं 


दत््वाधश्चोध्वमेव हि ॥१२॥ शरावरषुटे , 
दत्त्वा पेव्रिशदनोपरेः ॥चतु्ैशधुरैरवं : 


निदहत्थं मस्म जायते ॥१३॥ 


टीका-शद्ध पारा ओर सोनेका चरए्न खण क- - ' 


सके गोला वनाव शिर दोनोंकी तव्य शद्ध गंषकृ ~. 
नीचे उपर रषके शरावसंषुटमं तीस जंगली कडोँ-:. 


की आच दे एेसे चौदह पुरम निर्त्य भस्म हेता ~ 
दै. नित्य उसको कहते द कि, जो मध॒षटकणा- ` 


यक्तं भच देनेसे न जीवे ॥ १२॥ १३ ॥ 


अधान्यप्रकार"गाद्िते हाखके नागं षो. 


उदारां विनिक्षिपेत्‌ ॥ शीते तस्मिन्पुतं- 
मदं निवुनीरेण गोरुकस्‌॥१ तत्समं म॑- 


भापायवादसमर्टकरूता, 3७ 


धकंशद प्रिये दयादुपयघः शरावसपुरे 
दत्त्वा पटं निरहनोपङे॥१५॥ एवं सप्त्‌- | 
परैमृस्म निर्त्थंस्वणेजं भवेत्‌॥नवयौ- 
वनसोदर्थश्षाटिनि स्व्णभूषणे ॥ १६॥ 
दीका-अ्‌ दूसरी बिधि. सोनेको मभि गरव 

जव गलजाय्‌ तप्र सोलह तोडे सोने एक तोल 
सीसा मिरा दे. फिर ठे करे निदके रसम घोट 
के गोरा ने फिर शगवकषपुसमं उप्त मोरेकी ब- 
राबर शुद्धगेधक नीचे उपर रसके तीस जंगरी कं- 

की पुट दे. एसे सात पुरे निरय भस्म होता 
दै ॥ ९४ ॥ १५ ॥ १६॥ र ू 
अथान्यः ॥ सौवीरमंजनं पिष्टा माक 
स्वरसेदिदेत्‌॥जातरूपस्य पाणि रारा- 
वेसंपुरे परेत # १७॥ गजाख्येन पुटेने- 
कनांगने गजगामिनि ॥ हेमभूतिभवे- 
च्छदा सत्नभूषणमुपिते ॥ < ॥ 

५ वीका-अष तृतीय विषि लिखते दै. काठे खर- 
भाकी दरी, जल, भागेर रसे घोरे सोनेके प- 
ओमि ठे समाति ओर शसवषंषुखं पुट दे तो पु- 
कदी गजघ्ने शद्ध भसम रोगा ॥ ९७ ॥ १८.४४ 


^ 
नी 3 
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द अलुपानतरंगिणी. 


अथ हैम॒मस्मसामान्यद्यणाः ॥ "तपनीय 
मूतं कांतिं कदप तंदते तथा।वोतं पितत 
मेहं च कासं शासं क्षतं क्षयम्‌! १ स्ग्रहणी 
मतिसारं च ज्वरं ऊठ विषं ह्रेतावयत्‌ः 
स्थापन स्वय वल्य ठष्य स्चप्रदम्‌ २९ 
दीका-अथ सोनेकी भस्मके सामान्य खण कहते 
ई. मरा सोना कांति ओर कामदेवकी इद्धि करता 
उर वात, पित्त, कफ, भमेह, घास, धाव्‌, क्षयरोग, 
संग्रहणी, अतीसार ज्वर, कषठ, पिप ईन रो्गोका नाश 
करता ह ओर अवस्थाका स्थापन करनेवाला दै, खर . 
सुंदर करता दै, बरूषद्रतादै, खीगमनकीौ इच्छ ज्या- 
दा वदता है ओर अन्नपरं ठचि वद्रानेवासा है ९९]२० 
अथापकदोपाः॥स्वणंमपकं हरते वरं च. 
वीयं करोति रोगचयम्‌ ॥ सुखस्य नायं 
मरण तस्माच्छ च सेवेत ॥ २१॥ -~ | 
ीका-अव अधप सोनेके अवय॒ण कहते हैः. 
अधपका सोना वर ओर वीर्यको नाश करता दे. ` 
ओर छलका भी नाश जर मरण भी करता दै. हस- 


` चास्ते शुद्ध भस्मको सेवन करना चाहिये ॥ २१॥ 


अथ तद्दोपशांतिः"अमया सितया ¦ 


` ` -भायाडुवादसेमलंकृता, ३९. ' 


शक्ता विंदिनं खभिरंगने ॥ हेमदोषहरी ` 
ख्याता सत्यं प्राण्कुमारिके ४२२१ 
, टीका-अ अपकदोपशाति कहते दै. दरड ओर 
शक्र तीन दिन खानेसे खरणविकार आता दे. हे 
प्राणक्मारि ! यह सस ह ॥ २२॥ 
अथावुपानम्‌ ॥ वाजीकरं भृगरसे- . 
तरणटृम्धेन र्ति प्रददाति नित्य- - 
. प्‌ ॥ पएुनन॑वाप्रम्‌ नयनामयच्रं ज 
राहर चाञ्ययुतं नराणाम्‌ ॥ २२॥ 
टीका -अघ अंचुपान कहते ई. सोनेकी भस्म 
भागक पम सेनेसे वाजीकरण दै. बजीकरण उ- 
. सको कदत दै, जिसके ठेनेसे घोडासरीखा खीके 
सुग, सणकरे. दृधके सेग ठे तो शक्ति वहवे पनः 
` ` नैबासेगने्ररेगः हरता दै, ध्तसेग इृदपनेकों 
मियके ञ्वान करता ह ॥ २३ ॥ 
बुदिदं ठ वचायुक्तं दादघं कटकायत- 


म्‌ ॥ कांतिदं इङधमेनेदं कातेजेन्न- 
वृनीर्‌ञे ॥ २९१ 


रीका-बन्के साथ बुद्धि देता ३. डटरीके साथ 


४ 


८ लुपायतरंभिणी, | ( 
अथ हेममस्मसामान्यणणाः ॥ तपनीयं 


सृतं कोतिं कदर तदे तथाातं पिततः 
मेह च कासं श्वासं कषवं ्षयम्‌।१९ग्रदणीः 
मतिसारं च ज्वरं ष्ठं विपं हरेतावयषः, 
स्थापनं स्वर्यं वलयं ष्यं सुचिप्रदम्‌.२० ` 
टीका-अय सोनेकौ भस्पकै सामान्य खण 
ड मा सोना कांति ओर कामदेवकी इद्धि काटे ` 
ओर वात, पितत, कफः भेह, धासि, घाव, पयतेग, 
संग्रहणी, अतीसारः ज्वरःङ्ट, विप इन रोगोका नाश. 
करता है ओर वस्याका स्थापन करनेवारा दे, खः . 
सुदरकसा दै, वरबद्मतादे, स्ीगमनकी इच्छा व्या- ` 
दावद्मताद जोर अन्नपर सचि द्रनेवारा दै १९१९०, 
अथापकदोपाः॥स्वणंमपकं दरते वलं च्‌ - 
वीयं करोति रोगचयम्‌ ॥ सुखस्य नाशं 
मरण तस्माच्छ च सेवेत ॥ २१॥ . ^ 
रीका-अव अधपके सोनेके अवय॒ण कहते हैः ` 
अधपका सोना वल ओर बी्यको नाश करता दै. ` 
ओर्‌ छलका भी नाश ओर मरण भौ करता दै. इष- 
चास्ते शद्ध व करना चादिये ॥ २१९॥ .. 
अथ :॥अमया सितया 


मोषायवादसमलेा, - ` . भ 


मुका तिदिनं भिरे \ हेमदोपहरी 
ख्याता घ्य प्राण्डुमारिके ५२२॥ " 
शरका-अव अवकदोपोति कलते दै. ओर 
शकर तीन दिन सनेसे खणेविकार जाता ६८६ 
प्राणक़मारि ! यह सद्य द ॥ २१: . ; 
उथादपएमप्‌ \ वाजीकरं भमरसि 
न तृणैङ्ग्येन सक्ति प्रददाति नित्य- 
घर्‌ 1 पुननवायुग्‌ नयनामयन्ने ञ- 
रर्‌ चाल्यययूत नराणाम्‌» ₹२६॥ 
रीका-अप असुपान कते रै. सेनी भः 
भोगे रपर सेनेसे वाजीकरण ३३. वाजीकरण 
सको "कते दै, जिसके छेनेसे धोडासरीला खं 
सुग रपणकेर. दुषके सेग ठे सौ शुक्ति वदरयेर 
नेबादैग नेञगेग इतः ६, धृतसेग्‌ दृष 
मरके ज्वान करता दे ॥ २३१} ~ `` 
बद्िदं  चायुत दां कटुकाः 
न 
वनीरेञे १५२९६१५; ` :". 
री दयक दाव दद्धि स 


, अनुपानतरंगिणी. । 
दादशांति करता दै. कटीको कटभी कहते. 
केसुस्वग कति वाता दै ॥१्४॥ , 
सयोद्ग्धयुतं दति यक्ष्माणमविदा- 
र्णम्‌ ॥ ल्वेगदचटीमरिचेरन्माद च. 
जिदोषकछपमर्‌ ॥ २५॥ 
टीका-उरत दुहे दृधके साथ क्षययेग दूर करता 
डे. लवंग, सोः, काठीमीरचके साथ उन्ादरोेग 
हरता ह अर तरिदोपको भी दस्ता ३ ॥ २५ ॥ 
सध्वामरकरसयक्तं ग्रहणीं प्रवं हरे 
त्‌॥ मधुना वरखं हैमं विषदोपनि 
चारणम्‌ ॥ २६ ॥ ट 
दीका-मघ्च ओर आमराके साय संग्रहणीको 
सोनेके बरख ओर मधुयुक्तं विपो हरता दै ॥२६॥ 
रखपएष्पीरसेरायुःप्रदं च॑ंदनचाचिते ॥ षि 
दारीकंदसंय्तं पुचदं पुनयत्सटे ॥ २७॥ 
रीका-संखाहृटीके रस्म आदुप्य बढ़ता दे 
विदारीकंदके संग पुत्र देनेवाख है 1 २७ ॥ इति 
स्वर्णाडपानानि 
. अथरोप्यविधिगतच परीक्षाप्श्चुषु 
` ` हि रूपमतिपरमदोत्तमे वद्‌ भिषग्बर्‌ 


भनापानुबादसमरकूता. चे 


:“ रूपृणणाक्र्‌ ॥ तरिविधमाहरये रजतं 
` प्रिये सखनिजवेधजवंगजमायैकाः२८ 
: टीका-अथ-रोप्यविषि, तहां प्रथम परीक्षा.रूपा 
तीन प्रकारका है एक खानिसे पैदा, दूसरा पेधसे, 
तीस वेगसे पेदा हता ई ॥ २< ॥ 
` उत्तमं वंगजं वेधजं कीतितं यन्मु 
स्वं हि सौक्ट्यं मजे्दगने ॥ शुभ्रव 
 र्णमृहूत्वेन हीनं यतोऽग्राहयमित्या- - 
. इरायाः खनिस्थं ततः ॥ २९॥ 
रीका-तिनमं वेधसे ओर वंगसे भी उदत्नरोष्य 
जो कोमल ओर शेतवर्णं दे सो गरे दे ॥ २९॥ 
अथ मारणम्‌ ॥ तारपनाणि सष्माणि 
- कत्वा संशोध्य पूर्ववत्‌ ॥ तत्समो सूतगं- 
, ध च कांजिकेन विरेपयेत्‌ ॥३०॥ 
` ठीका-अथ मारणविपि. चांदीके कंटक्वेधी सूष्म . 
, यत्र करके पूर्ववत्‌ शोधन केरे. उन पत्रोके समान 
पारा, गंधकको व केप केरे ॥३०॥ 
„ स्थाल्यां पचेहिनं स्रा मस्म स्या- 
सीक्ष्णवह्निना ॥ वार्केणाकि ववो 
` ˆ डि स्वणकुभकुचे प्रिये ॥३१॥ 


धर्‌ ; अलुधानतरंगिणी,._ (1 
टीका-फिं उनको एक हारम यद्वि कठ 
शुक दिन तीण अगिकौ जां दे तो सम्‌ हे 3 
अथान्यः प्रकारः ॥ तारपवचतुर्थारा 
खदतारं विमदयेत्‌॥ जंवीरजेद्रवैतेः 
न तत्पत्ाणि विरेपयत्‌॥ २२॥ : : 
टीका-अथ दूरा पकार सूपेके पत्रसे च्म 
"द्ध हस्ति निव्रके रमे घोटके लेपन केरे ५. 
संपटे पाचयेद्द्धा तिभिरेव पटैमवेत्‌। 
1 सीरृरूपरणाः 
न्विते ॥ ३३ ॥ ॥ 
`  गीका-रिरि सवर स तीत जंगली कं 
 डोकी आंच दे. देसी तीन सेमं भस्मःहोती है ३३ 
` अथान्यः ॥ रजतेन समं सूतं पेषयि- 
ञ त्वा ग्रमेखयेत्‌ ॥ तत्समं तां गंधं 
` निंनीरवम्दयेत्‌ ॥ २४॥ 
`. गीका-अथ तीसरा प्रकार. प्रथम्‌ रूप ओर पार 
दोनों समभाग ठेके सरल केर. फिर इन दोनोके 
1 ओर गंधक मिलक निघरके र 


संपरटे रोधयिला च पच्यं विरदनो- ` 


` ` भापायुवाद्समलंकूता, ४३ 


: पः ॥ एवं रामपुेस्तारं निरत्थं 
भसितं भवेत्‌ ॥ २५.॥ 
टीका~फिर शयवकेपुस्मं तीस कंडोकी पुटदे 
रेतसे तीन षयम मख होता हे ॥द५॥ _ 
अयास्यः ॥ खकभरया पातकपत्रैकृटक 
 चतुणे ५ ॥ दाराव्के संपुट 
के पुरेच तिमिः पुटैरेव षाहसंजञेः॥ २६॥ 
दीका-अथ चौथा भकार. दाडिम ओर वदे 
, पत्र तोले चारकी छगदी्मे एक तोला रूपा र्सके 
` हाय भर गिरे चोडे खद शगवपुरसे पुट दे 
तो तीन घु्से भ्र होता दे ॥ ३६ ॥ : 
अथ गणाः ॥ तारं करोत्यामयरि 
धुपारं पित्तापहं वातकफौ निहति ॥ 
य॒म भरमेहं श्वसन्‌ च कासं पीह- 
क्षयक्षीणयङ्दिषार्तिम्‌ ॥ ३७ ॥ 
: ;. दीका-अथ सामान्य खण. रोप्यभस्र रोगस. 
- द्रे पार.उतासता ३. पि्त,कफ वात, यरम्‌, परमे, 
५ श्धास्, कास शहा, क्षय, क्षीण, य्त्‌, विष इन 
 शेर्गोका नाश कसा दे ॥ २७ ॥ तिरि । 
वरीपरितिनाशानं छ्वधाकांतिपुष्टि- ` 


1 अषपानतरंगिणी, "-' .. '-. 
मपा पांडुः गा ददाति चायुपं च- ` 


टीका-जौर वलीपलितनाश्वकभी दे. छा ओर. 
तेजको व्रता दै. पाड ओर शोको नाश्च कतां 
द. आदुष्यदायक रै ॥ < 1 
अथापक्वदोपाः॥ देहे हि तापं प्रकये- -- 
त्यपक्वं तारं विवधं किर श॒क्रना-ः 
शमर ॥ अपाटव चेव वरग्रहानिं म- 
हागदान्पाख्यतीति सत्यम्‌ ॥ ३९ 
ठीका-अथ अपक्रदोप आपकर रेप्यभस दे 
ताप, विदध ओर धाठका नाश, चाठरयं ओर बकी .: 
हानि करता दै ओर डे रोगोकौ र्षा करत दै।२९॥ ` 
अथ्‌ तच्छांतिः॥ राकरां मधुसंयुक्तां ` 
सेवयेदयो दिनत्रयम्‌॥ अपक्वरैष्यदो- ` ` 
वियुक्तः सुखमश्चते ॥ ४० ॥ .- ` 
यीका-रेप्यदोपशति. मिश्री ओर मघ तीन दिन ` 
सानेसे अपक रौप्यविकार मिटता दे जौर खख होतादे 
अथावुपानमर . ॥ दाहे शकरया युक्तं 
वाति पितते वरायुतम्‌ ॥ -त्रिसगंधय॒तं 
मेहे-खर्मे क्षारसमन्वितम्‌र्‌ ॥ ४३-॥ 


। भापारवाद्समलक्रता ५ 


टीका-मलुपान-दाहमं शरकप्यक्त, बात ओरं 
पित्तम निफलायक्त, प्रेमे तज, पचन, इलाय- 
चीके चृणय॒क्त, यरममे क्षारयुक्त देना ॥ ४१ ॥ 
कासे कफेऽटरूषस्य रसे वरिकटका- 
न्विते ॥ माङ्गीविश्वयुतं घे क्षयः 
नित्सशिखजतु ॥ ४२ ॥ 
टीका-कास ओर कफम निकड चण ओर अरू- 
सेके रसयथुक्त, चासमे भार्गी सोग्यक्त, ओर क्षयमे 
शिलानितयुक्त देना ॥ ४२ ॥ 
क्षीणे मांसरसे देयं इश्षे वा ख्टनोत्तमेषय- 
ˆ .कृत्पीहहरं काते वरापिप्परिसंयुतम्‌\०३। 
टीका-्षीणतामें मासका ज्रूस अथवा दुग्धतेयु 
क्त, यकृत्‌ दामे धरिफला ओर पीपरीके साथदेनाथ्रे 
एननंवाथुं शोके पाड मंडरसंयुतम ॥ व- 
रीपरितहं कातिचुत्करं प्रतसंय॒तम्‌ ४९ 
` . दीका-शोथमे युननेवकेसाथ, पांडे मंदसयक्त 
वरीपलितमे ध्रतयक्त, शषा ओर कांतिको भी 
¦ = , बाता ।। ८४ ॥ इति रोप्यविधिः ॥ 
: अथ तास्रविधिः॥ तर मारणयोग्यं ता- 
-- म्रम्‌ ॥ दिविधं तासं वैयैगगदितं ग्डेच्छं 


दे असुपानतरंगिणी, 


तथैव नैषाम्‌ ॥ क्षाखनतो यच्छा 
तनग्डेच्छं रक्तमेव नेपाटम्‌ ॥ ४५॥ 
टीका-अथ रेष्यकिधिकथनानैतर ताम्रवरिपि 
कहते ई. ताग्रकोवेयेनि दो मकारा कारे एक 
ग्केच्छ, दूसरा नेपाट. जो मेजन करनेसे श्यामताः 
पकडता दै सो म्टेच्छ, ओर जो रक्तवर्णं रता दै 
सो नैपाल ॥ ४५ ॥ 
त्याज्यं वठेम्लेच्छं मायं नैपाख्कं हि 
ञदतरम्‌॥ इण तदोषान्‌ यद्धे रोध- 
नमपि सप्रयत्तेन ॥ ४६॥ 
टीका-तिनमे शुद्ध नेपाल ग्रहण करना जौरः 
-म्लेच्छको त्यागना. दे शुद्धे, उस ताम्रके दोप ओर 
-शुद्धि खनो ॥ ४६ ॥ 
वांति्रौतिर्विरेकतवं छृमस्तापस्त- ` 
थैवच ॥ वी्य॑हतृत्वं कंडते श 
दोपाष्टकं रवौ ५७७१ 
टीका-वाति ९. भांति २, रेवनता ३, ग्टानि 
४, ताप ५, वीर्यनाश्कता ६, कंद ७, श्रूल <, ये 
आठ दोप ताग्रम सदार. अच हन दोरपोको भियः 
. नेफे बाप्ते शोधन कता हं ॥ ७७ ॥ , `" ;, 


-माप्तदुवदसमरंकता. शख. 


वक्ष्यमाणेषु द्रव्येषु तदं तप्तं विनिः 
क्षिपेत्‌ ॥  सष्ठङूतवः सुखदः स्याद्र 
विरेव न संशयः ७८ ॥ 
^ टीका-अगाडीकै श्चेकोत लिंगे. वह प्रवय जि 
नम तपा तपके ब्धे, सात सात वेर तो शद्ध हो४८ 
तैर सक्रं च मोयूतरे वतिं हन्यादिच- 
क्षणे ॥ कालिकं च ऊरूत्थांमो धा , 
ति हल्यात्युदास्णास्‌ ॥ ८९॥ 
ठीका-तेल, माग, गोमु, बाति दोष टूर कर 
ताहे, कौनी जौर ऊरूथीका काढा भांति द्रं कर 
तादे ॥ ४९॥ ॥ 
वज्रीदुग्धं च गोटुग्धं मं हंति विरी- 
षतः ॥ चिचांभो निवनीरं च तापं 
पाए य॒था इरः ५९५९ प 
ीकरा-सेर्हंड ृहरका दुध ओर गोदुग्ध छृपजो 
ग्लानि उसको भियता है. अमिीका पानी ओर . 
निश्का पानी तापको हसता दे ॥ ५० ॥ ` 


'“. श्रीपिर्णोऽमस्तथा कन्या रस॒ः जुं 
निवारयेत्‌ ॥ कंडतां गोघृतं दुशं 
हंति छ्धा यथा वरम्‌ ॥ १ ॥ 


श्ट अदुपानतरमिणी. 


रीका-नारिरका स तथा धीङमारीका सर 
स श्रु निवारण कता दे, कंडता.( खजली ) कौ. 
गोषतयुक्त दूध हरता द ॥ ५९ ॥ - 
हन्या वीयंहंतृवं द्राक्षा क्षौद्रं तितं 
विनि ॥ रेचतां सौरणं नीरं हंति म- : 
स्त तथैव हि ॥ ५२॥ । 
दीका-वीर्यनाशकपना रक्षा जीर मघ दू काद , 
रेचनता सूरणका पानी ओरं ददीका पानी हरतादै५२ ` 
अथ मारणम्‌ ॥ रविपत्राणि तदर्धं सतं 
खट्वे विमदैयेद्रादम्‌ ॥ निंुजनीरेस्ताव-: 
द्यवच्छम्राणि . तानि स्युः॥५२॥ --“ 
टीका-अब मारण कहते दै. तामपत्र बहुत पत- 
खी ससे छ्दिने माफिकि करे पत्रमे आधे पके ‡ 
साथ मर्दन केरे. जर्हातक सप परतर त हो ॥५३॥ 
तद्धियणं चि गंधं घान्याम्डेन किमर्च. 
संदिपेत्‌ ॥ पाणि हि दटमांडे क्षिप्त्वा : 
संपृररयेत्सिकतया भूत्या ॥ 4४॥* .: 
ठीका-तिनसे दूना यद्ध गंधक, धान्याम्र्मे पी- ` 
` सके ङेपन केर. धान्याम्ड उसको कहते र जो यव ` 
` निस्तप करके चार पांचदिन पानीप भिमोये रसै 





$ .भापानुवाद्स्मरुद्ता, ठेर 


जघ सखद हो तञ कार्यम फिर ताभ्रपत्र; दद्दा 
दम रख करमसे उप्र षाद, से, ओर राख मेर 
रुद्धा श॒रावपुटके पश्चाद्धि विनि्षि 
पेन न मंदाधिनान्धियामैभ्रियते 
शुवे नितंयविस्तारे॥ ५५ ॥ 
रीका-पव पत्र पदिरे दो सगवोमें शके दांदी- 
घेरे ङि रती मस्म भरे शद्देपर मंदातिते चार 
पहर आंचदेतौ ताप्र मेरे ॥ ५५ ॥' 
` पश्ात्दुरधगेधं तद्धर्मा विमदे- 
येत्वल्वे ॥ सूरणतेयरदेयं पटं ग- 
जाख्यं ततश्च वै पाच्यप्‌ ॥ ९६ 
टीका-फिर उस ताम्रभस्मसे आषा गेधक मिः 
राके सरणरसम सुर करके गनयुट दे ॥ ५६ ॥ 
चतुथारेन भेधेन प॑चगन्यैः एङ्‌ 
` एथक्‌ ॥ पंचङतः पुरेताम्रं मधुना 
- ` [स्तया एनः ॥ < ॥ 
„ एियका-फिरि मस्मसे चौथा भाग गंधकमिलान्याश 
न्या गोडर्‌, धरत, दही, माग, मूतरमे खर कर 
न्यारी न्यारी छदे. किर मधु ( सहत) के साथ उसी ' 
` रीतिसे फिर श्रकफे साथ बेसेदी ट दे ॥ ५७ 


&5 अयुपानतरभिणी, 


सेवितं चेधदा वाति विधत्ते भावये 
पुटेत्‌ ॥ गो्षीरेण ततः शं रिखि- 
गीवनिभं मवेत्‌ ॥५4८॥ ; -: `` . 
टीका-फिरं जो खानेसे वांति कवे तो गोड - 
गधकी ट देके आंच दे. जवर शद्ध मोरी गाद ` 
नकारंगहोजायतोशरष्ठदे॥५८॥  ', 
अथास्य: ॥ तीस्रर्पत्रस्म सत गध. 
मम्डेन मर्दयेत्‌ ॥ तेन संसिप्य प- : . 
त्राणे ररावएटके दहत्‌ ॥ ५९ ॥ 
टीका-अथ दृष प्रकार. ताग्रकी वरबर 
मधूक पाण खसे मर्दन के प्रको केपन .: 
करके गजट दे ॥ ५२) । 
गजाद्लिपरैरेवं पचता जायते धु 
वम्‌ ॥ चलटकुडखशोभाव्ये पीनः 
त्ंगपयोधंरे ॥ ६० ॥ ५ 
दीका-पेसे तीन पटोसे भस 'होता दे ॥ ६०॥ 
अथान्य॒ः ॥ तुयेशचिन रिषेनैव्‌ ता- 


सपत्राणि देप्येत्‌ ॥ अम्खपिष्टव- : 


. डि दयदृध्वाधोदिणं सतः॥ ६१ ॥::; ` 
; यैका-अय तीसग प्रकार. ता्रपज॒से चये मागः . - 


भावालुवादसमर्टक्रता. ५९ 


पसि तामरपत्न चेपन करके उनसे दूना गेषक 
समे पोषके नीचे उपर स्के ॥ ६९ \ 
चागिरीकल्कग् त्याम्‌ स्थाल्यां 
विपाचयेत्‌ ॥ प॑ंचलवं जायते स्वं 
सवैरोगहरं भवेत्‌ ॥ ६२१ 
टीका-खोनीरी छगदीमें रसके दांडीमें एकः 
पहस्की तेज आच दे तो भसं हो. इति ॥ ६२॥ 
अथ सामान्यसस्मथणाः ॥ कासं शास 
कप वाते पीहानमुद्रं कमी॥कुष्ठं गरं 
उप्र तद्रा चा रए च पडता ६२॥ 
रीका-अथ सामान्य भसदण. कति, चास, 
कफ, श्वीहा, वात, उद्रयेग, कमी, ड, शूल, स्वर, ` 
आलस्य, उर्दि, शोफः पांडयेग ॥ ६३ ॥ 
मोदमर्दोऽतिसारं च कष्य थस्म शि- 
गन्यथाग्र ॥ हिष्छं मेहं भर्म हंति र 
विर्व विबोधयेत्‌ ५६५ ॥ 1 
टीका~मृच्छी, अरोग, अतिसार, कषय, यर, . 
शिस्की दरद, हिचकी, प्रमेह, मरम, इतने रोगोको 
हर्ता दे ओर भरू कद्मता ई ॥ ६४ 1 । 


अयापकदाषाः॥ तास्मपक्चं वमन्‌ [विर्‌ . 
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कतापादिकं भ्रमं सृच्छाम्‌ र मेह वटस्य 
नारा करोति शक्रस्य चायुपश्चां ५ 1६4 
अथ~-अय अपकदोप. अधयकष ताप 
चमन विच्चिन, ताप, भम, मूच्छ प्रमेह, बलका 
नाशः वीर्य जर जाुप्यका भी ना करता ॥६५॥ 
अथ दोपशांतिः ॥ युनित्रीहिसिः 
तापानं वा धान्याकं सितांचकैः५ ` 
ताग्रदोपमशेषं वै पिवन्हन्याहिन- `. . 
चयात्‌ ॥ ६६ ॥ केः-जयेसित्यथैः॥ ` ` 
टीका-अथ ताम्रदोपशांति कहते है, . ति 
अथवा धना, शकर जरसे तीन दिन पिये तो 
ताम्रदोपसे छे ॥ ९९ ॥ _ . स 
अथादुपानम.॥ पिष्पङीमधृसयु्त 
सवरोगेएु योजयेत्‌ ^ स्वब्यापि ्र- ` 
युंजीत रागनारानवस्तभः॥ ६७ ॥ , ` 
वीका-अथ अचुपान. पौपरि सदत्‌, संग समर 
रोगोमिं देवे अथा अपनी इदिमाकषिक रोगनाशक 
चस्छके सायुदेतोरोग्‌ जवि] ६७ ॥ ‡ ` 
अथनामविधे "पूर्व उच्छोधनप्रकमा- 
रीस्वरसेवापि वराकाथे खगाट्येत्‌॥ तप्तं ` 
 तप्तंसप्तछृत्ो नामः ञचुदतरौ भवेत 


` ˆ भाालुवादसमलंकरता, ९३. 
टीक्-अथ नामविपि कहते दै. ततर प्रथमशोध 
न कहते रै. घीडमारिपारकि ससम बा धिफलके क- 
पायं सात वेर गकाके ुश्चापे तो नाग शुद्ध हो ६< 
तादकस्वरस वारयन्‌ चत्वारस 
गाख्येत्‌ ॥ तप्तं तप्तं विश्यटचेत 
नागो नार्गद्रगामिनि ५६९॥ 
रीका-अथवा तादीमे चालीस बार बुक्षायि ते 
शुद्ध हो ॥ ६९ ॥ 
अथ मारणम्‌ ॥ खर्परे निहितं नाम॑ 
रषिमूरेन घटयेत्‌ ॥ यामतिकैर्म 
वेद्धस्म हरिदर्णमद्रषणप्‌ ॥ ७० ॥ 
टीका-मथ मारण. माटीके कैडेमे सीता रके 
चेषं आंच दे भर आकडेकी नडसे वलताजा- 
य तो तीन पसन हश रग भसम दोता दे ॥५७०॥ 
अथान्यः ॥ मर्दितो इषतोयेन ना- 
गः ढुमपरैखिभिः " सशिखो मि 
यंते सत्यं सवरोगहसो मवेत्‌ ॥७१॥ 
दीका-परकार दृष्टर-पीसाङी वयषर मेनसिटः 
पिके अरूपक रसम मर्दनं कर एक घडे बह 
तते ष्रि कर कोयला आधा घड़ा भर वीच सं 
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४ अजपानतरंनिणो,: ^ ष . ५ 
यं सीसा रके उपर रि कोयला भे , अति 
देष, पेसे तीनवास मस्र होता दे ॥ ७१ ॥ - :. 
अन्योऽपि ॥ भूरताऽ्तिपत्राणि पिष्ट 
पां विखेपयेत्‌॥ वासापामागेजं क्षारं तः 
. च नागे दते क्षिपेत्‌ ॥७२॥ यरूक्तितृश्त्‌- 
्थौशं वासादप्यां विघद्रयेत्‌ ॥ यामेकेन 
मवेद्धस्म ततो बासारसान्वितम्‌॥ मर्दये- 
स्संष्टेस्स्यादे नमर्सिद्ररकं यमम्‌ ॥७३॥, 
टीका-तीसर्‌ भकार. कडवा ओर्‌ अगस्तगक्के 
पत्र पीके पात्रे लेपन करं उपर सीसा धर दरद 
. पर चदरवै, जु सीसा गरे तब अर्षा गीर अपा- 
मारगका भार सीषासे चौथा भाग डार्ता जाय॒ ओर 
अरूपाकौ मोटी लकडीसे चलता जाय तो एक 
पहर प्म दो फिर अरूसाके रसम सरल कर: 
गजघुट दे तो लार भसम दोनाय ॥७२॥७२॥. 
अथान्यः॥ ट नागं समादाय हि ` 
णा च मनःशिख पसशदार ` 
णा सम्यग्घषयेत्‌ खपेरे चमे ॥७४॥ ` 
यीका-चौया भकारशुद्ध सीसासे.दना मेनसी- 
ख स्रं चद्व, पलसकी रकडीसे चै ओर . 
तीव्र जचदेतो भस्रहो॥७४९॥ । 


भ्पादयुवादसमटकूता ५५ 


ती्ष्णाथिना प्रतं नागे द्यां च 
सनःरिखय्‌ ॥ ताबरस्वरसैम्ं 
शरवे एटके ए२त॥ हार्तिंरतिपुर 
रेवं नागभूतिमवेर्‌ धुव ॥७५॥ 
ठीका-रिर चौथे भागक मेनि भिखके ना- 
गवेरीके पानके रसम घोटके पुटं दे एते २ बत्तीस 
पुरम भस्म होता ई ॥ ७५ ॥ 
भागेकमदहिफेनस्य नागमागचतु 
. एयम्‌ ॥ घषेणान्निवकाष्ठन संदव- 
हिप्रदानतः ॥ नागभूतिभवेच्डेता 
वीर्यदाद्करी मता ॥ ७६ ॥ 
टीका-पांच्ा प्रकारसीसासे चौथा भाम अफीम 
सपे दोनो आंच दे ओर निब्रूकी लकड़ीसे च 
राता जायत शेतभस्म हो, खानेसे वीरय रदकेरे ७६ 
अथ नागेश्वरविधिः ॥ पर्टयं रतं नाभं 
हियरच पस्टयम्‌॥ रिस कर्थमिता मरा- 
द्या सवेतुस्यंहि गंधकम्‌॥७. िघुनीरे 
ण समर्यं ततो गजपुटे पुटेत्‌ तदा नागे- 
श्वुरोऽयं स्या्रगराजघुतोपमे ॥ ७८ ॥ ` 
दीका-जय नागेश्वरविपि-सीमसाभस्म . तोल 
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आए, र तोल आट्‌ मैनसिल तोल `एकः 
गषक्‌ तोखा सृत्रह, निद्यक्‌ स्स खर्छ कर गनं 
खट दे तो नागेश्वर होता दै ॥ ७७ ॥ ५८: 
अथ सामान्यरणाः॥ वातरोगे क्षयं यं 
पाड्रज्रमान्‌ कफम्‌ ॥ व हेमाय शुक्र 
दोषं कासारोग्रहणीकमीन्‌॥७९॥अपपः 
यं निहत्याञ्च रतनागसमं वरप ॥ ददाः 
ति चायुषो दि चेःकृतं विधिना प्रिये<° 
टीका-अथ्‌ साधारणयण-वात, क्षय, खस, पाड, 
श्रुल, मरम, कफ, अतिमंद, धाठविक्रार, कास, अश, 
संदी, रमि, शकलमूत्य इतने रोको हर ओर 
शतदस्तिबल आनद दे. आयुष्य दायै ।।७९।<०॥ 
अथापक्दोषाः॥रक्तदोपं कफं पाड 
ङुष्टयुल्माहचिक्षयान्‌ ॥ उवराशम- ` 
योकरोत्येव कच्ड्रगुरभगंदरान्‌ ८१ 
टीका-अथ अपकदोप-रक्तदोप, कफ, पाड, 
चठ, यर्म्‌, अरचि, क्षय, ज्वर्‌, पथरी, मूतर्चछरः 
भरगेदर, इन गेगोको उप कर 1 ८१॥ _ ` 
अथ तच्छांतिःधदेमां हरीतक सेवे- 
-स्सितायुकता दिनत्रयम्‌॥ अपकनाग- 
` दोषेण वियुक्तः युखमश्चते ॥८२॥-:: 


भाषायुवादसमक्ता-. ५७ 
`` ' गीका-अय नागदोपशाति-चौक ओर हर्ड शक 
रते तीन दिन सेवन करे तो अयक्‌ नागदोपेच <२ 
अथातुपानम ४ तं नागे सिता साध॑ मा- 
यु वायुं शिरोग्यथाम्‌ ४ नेत्ररोगे शुक्रदोषं 
प्रखाप दाहकं जयेत्‌) ८२।प्रददाति रुचि 
काम वधेयेटपथ्यसेषिनः स्वबुध्या चाः 
न्यरोगेषु प्रदयाद्रोगगरांतिक्‌त्‌ ॥८४॥ 
सीका-अथ अदुपान-सीतामस, मिश्री, 
( खद्धी साकर 2 से ठे तो पित्त, घात, मस्तकरोग, 
नेत्ररोग, वीर्यदोष, प्राप, दाह इनको दूर केर, 
अन्रूचि उपजाय, कामदद्धि कर. ओर रोगो 
अधनी बुद्धिस देवे ॥ ८३ ॥ < ॥ 
अथ नागश्वरासतपानप्‌ ॥ निशत ना- 
गराजयःसेवये्ठरने एमान्‌॥ नामव 
छीदलेनाहं यया नीरुक्‌ प्रकामवान्‌ 
८९1 सवेन्नारीरातं क्त्वा तथाप्यं 
बुजलोचने ॥ तृर्चिं न याति कासस्य 
नित्यदरडिमवृाप्ठुयात्‌ ॥ ८६ ॥ 
धका-अथ नागेश्वरं अपानो मध्य ग- 
मिके अंत दो घड़ी रात रहे तव नागवटीपत्रके साथ 
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नागेश्वर सेवे तिसके रोगमात्र न ददै ओर काम 
की द्द्धिदो सो मवुप्य सो १०० चिति भीत 
न हो. हति नागविषिः॥ ८५1 ८६॥; “` 
अथ वंगविधिणातत्र वंगपरीक्षाश्चघं य 
कठिनं वंगं ग्रां वैयवरः सदा॥अन्यधा- 
तुविमिश्रं चे्याल्यमेवमन्थंकम्‌ ॥८ 
ठीका-अथ नागविषिकथनार्मतर वंगकी पिधि. 
कहते दै. प्रथम तत्र वंगपरीक्षा मेत ओरकमिनदेके 
छे. अन्यम जर पाठ मिरी द सो वाज्य ॥<७। 
अथ मारणन्र्‌ ॥ वमठल्य वराच्रम 
निंवकाष्ठेन पषयेत्‌ ॥ खर्परे मस्म 
तां यातं सर्वकार्येषु योजयेत्‌॥८८॥ .. 
रीका-अथ मारणम्‌-रगेकी वरत्रर चिफृटाः 
चूर्णं सप चदा निके सोरे घोरै. जव भस्म : 
हो त सवं काते युक्त केरे ॥ ८८ ॥ ; ` " 
अथान्यः॥ वंगपादारातो प्राद्यमपामागं 
मवं रजः स्थुखय्रया खोहदव्यां खपरेतं 
विषद्रयेत्‌ ॥ <९॥ इनेर्मस्मतलमायाति - 
ताचन्मर्ध एनः रानैएकव च ततः कत्वा . 
. यावरद॑गारवणताम्‌ ॥९०॥ भजेत्पश्चाच्छः ; 
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शैण नूतनेन विशेधयेत्‌ ॥ ततस्तीना- 
प्रिस॑पक्ते षंगं भूतितमाष्डयात्‌ ॥ ९१ १ 
टीका-दसरी दिधि. कंगका चौथा भाग अपा- 
माग जिसको र्टजीरा ओरं चिरचिग जर अद्धा 
क्षारो ओर अथेडामी कते दै. सो सपं अभिप्र 
चकि वडी खोेकी फल्टीसे षोटता नाय. धीरि 
धीरे घोटनेसे जवतक भस्म न हो तवतकं घोटनां 
रिं एक जगह करके सूर आचि दे. जव लल 
अयिसरीखा हयो तष शीतल कर शरावसंपुम्मं 
गजयपुटं दे तो शेतमस्म हो ॥ ८९॥ ९०॥ ९१॥ 
अथ वंगेश्वरविधिः ॥सागचवुष्छ व . 
गं मतं हि शंखं रसं विभगेकप्‌॥ एथ 
{हॐ हारताड गाजक्पषट रयव्स- 
` पुटके ॥९२॥ पुटेद्रजाख्ये यत्रे घनङ्क- 
चयम्‌ निशेश्ठसि वटे वंगेश्वरोऽ- 
यसवद्ेवल्दो नृणां हिरसिकानाम्‌९३ 
 टठीका-अथवगेश्वरषिषिः। वंगभस्म चार तोला 
शंसखमसम एक तोलय, पाराभस्म एक पला, इसि 
ताल दो तोला, कजीमें पीके शरवसंपुरमे ग- ` 
यव्देतोक्गेश्वरदहो ॥९२॥९३॥ 


० अलुपानतरंगिणी, ~+ 
अथ सामान्यद्यणाः॥सनमेहसमी- , 
रणनाडनः ` परद्रमूखयङ्ृत्कफयांड्‌- 
हत्‌ ॥ भमवमिक्षयचिदस्ीयंङत्‌ `. 
सकट्रोगहरः चिवंगकः ॥ ९४॥ 
टीका-अथ साधारणयण-शास, भमेह, प्रद्र, ` 
श्रुट, यञ्द, कफ, एंड, भम, उव्यी, क्षय, सर्व गे- : 
गनाश्चक ओर बर वी्ेका बद्रनेवाखा दे ॥९९॥ . 
अथ वैगेश्वरयणाः ॥ भ्रमतिमिरकफ 
प्रमेहकासान्‌ धस्नपवनपित्तरक्तदोः 
षान्‌॥ ग्रहणिगदसथूरङ्कषटपांडल्वरः ` 
गदमपि हंति वंगराजः ॥ ९५॥ 
टीका-अथं .कंगेश्वरके यण- भम, तिमिर , 
भ्रमे, कास, -धास, वात, पितत, स्तदोप, संमरहणी, . 
श्र, इष्ट, पाड, उवर इन रोगोको हेर॥९५॥ =, 
अथापकदोषाः॥ यद्यपकं भवेह -.. ` 
स्मकुष्टपरमेहक्रत्‌ # -वातरोणितमं- 
दाथिपांडदोंल्यसकूप्रदम्‌ ॥ ९६. 
रीका-जय जपक् -दोप-अुधपुक 


` छ, मेद, चात, रक्त, मंदामि 
¦ सग करता है यद] 1 
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, अथ तच्छांतिः॥ १ सितायुक्तां 
` सेवते यो दिनत्रयम्‌ ॥ वैगदोषवियु- 
- क्रोऽसौ सुखं जीवति मानव: ॥ ९७१ 
1 दीका-अय वेगदोपकी सति-जो मवुष्य मेदा 
. रिगी शुकससंय तीन दिन सेवन करे तो वृगवि 
कार शाति हो ॥ ९७ ॥ 2 
अथाचुपानम्‌ ॥ कपरेण युतं वंगं ठर 
त्यास्यविग॑धताम्‌ " पौष्टिक करसं 
युक्त जाती्रख्युत ठ वा ॥ ९८<॥ 
-टीका-अथ्‌ अपान . कप्रसाथ . वंग सेवन 
नेसे सुलदुगीभि दस्ता दै, दूधसंग वा जायफल- 
संग युष करता ३॥ ९ इ | 
भरमेहे ठखसीपतरैः खादरदगं परसन्नधीः॥य- 
स्मे रंकणसयुक्त पाडरोगे घृतेन च॥९९॥ 
, रीका-भमेहको उलसीपत्रसे, यसम ठंकणष्षा-: 
रंग ओर पारग धृतसंग ॥ ९९ ॥ । 
उध्वश्वस रक्तपित्ते निराया भक्षये- `. 
सुधीः ॥ पित्ते शकेरया खादेन्मघ- . : 
। श र द 
: . दीका-उषवषास जीररेक्पित्त दट्दीसंग,पि- 
त्तम शकरपंग, वल्दृदधिके वासते मधुसंग्‌ ॥ १००॥ 


य्‌ असुपानतर्दनिष्मे 


वीर्यस्त॑माय कस्तूर्या नागक्टीदखेन 
वा ॥ म॑दाग्री मगधाचरर्णं कस्त्रीसंषु 
तं भजेत्‌ ॥ १ ॥ कंकोटस्य रजो 
मंदाग्री वामजेन्नरः॥ खदिरकाथसं- 
युक्तं वत्म॑रोगे प्रास्यते ॥२॥ 
टीका~पीर्स्तेमनके बस्ते कस्तूरी वा पानसंग, 
मंदाभिमे पिपरी ओर कस्वररीसंग, अथवा फैकोल 
के चृर्णंम, नेतके पकररोगमे सैके कदम ॥१।२॥ 
धावीफ्युक्ते वापि प्रगचूर्णसमन्वि 
तौ सेवितं हरतेऽजीरणं रसोनेनास्थि- 
गं ज्वरम्‌ ॥२॥ 
. ठीका-अनीणमं आमला या छपारीसंग, ही 
गत ज्वसमं कहसनसंग सेवन करना ॥ ३॥ 
कुषे सिधुफटेः सार्ध निर्युडीस्वरसे 
न्‌ बा ॥ कोन्जेऽपामार्गमूेन पुीहि 
टंकणसंयतमर ५ १ 
रीका-कृष्ठरोगमे ससुद्रफर या निर्युडीके -स्वरः 
समे, सूषररोगमें अपामार्गकी जङ्भे ओर एीटासे- 
-गमे टकणक्षारसंम देना ॥ ४ ॥ "2 
दिव्यसयुद्रफसम्यां भं समर्यं ना- :. 
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गवदिजैः ॥ प्राण्य विरटिपति 

ना यदि रगं भवेदि दीषतर५५॥ 
टीका-खवंग ओर ससुद्रफरुसाथ वंग नागवेि 
के पत्ररसमे मर्दन कके सिग लेप क्रे तो ङ्ग 

बडाशे॥५॥ 

ख्वगरोचनायुक्तं तिरं जनवश्यङ्ृत्‌ ॥ 
छ्वगेरडग्खाभ्यां रेपश्चादावभेदके ॥द॥ 
ठीका-लवंग ओर भोरेचनसाथ तिख्क केरे तौ 
जन वशय हो. लवंग ओर एरंडमलके साथ ङेप क्रे 
तो अर्पाविमेद अर्थात्‌ आधासीसी जति ॥ ६॥ 
यवानिकायुतं वति वाजिगंधायुतं तुवा" 
जलदरेऽप्यजाक्षीरसंयुतं यणक्रदवेदं ॐ 
दीका-बातरोगमें अजमा वा असगप्‌, नच 
वकरीके दरूधसेग देवे तो रण करनेवाला चेत 
पतराप्तये रासमीकीरिस्तक्छद्यं डर: 
णल्मचत्‌ ॥ ककंटीस्वरसैः्टेद- ` 
रुषत्वमवाप्ठुयात्‌ ५१८4 ध 
रीक्रा-पुतप्रा्िकि बासते म 
स्मे मह्यसंग जर नपुंसक 
तो युस्पत ्राष होता ईै॥ 












दश अदुपानतरंगिणी. ~ ` ^ 
अपामागेरसेर्वगं शिरोरोरानिव्‌- ` 
रणम्र ॥ शद्कमाख्तीपतरीखवं- - 
गधतुदाप्छत्‌ ॥ ९१ 4 
टीका~मस्तकरोगमे अपाणा्मके रसम, पादषि 
कास जावत्री जायफल लवंग देना ॥९॥ .. 
जातीफल्स्वरभधाभ्यां करिपीडा- . 
निवारणम्‌ ॥ रसोनतैट्यु्स्यम- . 
पस्मारनिषृदनम्‌ ॥ ११० ॥.` ` 
: ठीका-कयिपीट्मे जायफल ओर अप्तगषसंग, 
अपस्मासं र्दन ओर ते उक्तास देना ९१० 
जातीफख्खवगाटयं मधुना कसनं ` 
जयेत्‌ ॥ सरसास्वरसंर्वगं ब्द 

...-हि खणामिदम्‌॥89॥ = `.“ `" 
` ठीका-कासमे जायफर लवंग .मधुसंग अथवा 
खलपीरसं सेवन किया मनुप्यको वदेतां द९१ 
अथ जसद विधिः ॥ तच्छोधनं. वेगवत्‌ ॥ 
- अथ मारणम्॥जसदस्य त पाणि इता 
सृक्ष्मतराणि चातत्पादशिी शिद॒गंधा- 
वर्क्ग्धविमदितौ ॥ १२ ॥ ठेपयेत्तेन प- 
। ुवावानिरोपयेत्‌ ॥ गजाज्ग 
संएुटेदेवं दादरोियते ` परेः ॥*१३.४ 
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~ ठीका-अय जसदविधिः-तत्र शोधनं वंगवत्‌- 
. अथ मारण.-जसुदके सूम पत क्र. तिका चौथा 
आग मेनश्रीर भौर गंधक आंफडेके शथे सर करं 
पत्म लेप कर शरावसंपुटमं गजट दे. पेसे बारह 
युय के शुद्ध भस्म होता द ॥ १२॥ १३ ॥ 
` अथान्यः प्रर: ॥ ज॒स॒दस्य च॒त॒र्थारौ 
पारद गंधक प्रिये॥ मरदयेत्खल्वके सुम्य- 
कन्यारनिष्रसैः एयक ॥ ३४ ॥ टेपयेतते 
न्‌ पत्राणि गजाह्ञे पाचयेत्टे ॥ एवमेक 
पुटेनेव भस्मसाजसदं मवेत्‌ ॥ १९॥ 
ीका-जय दूसरीषिधि-जसदपत्रके चौथा भा- 
पार्‌ जोर मधुक धीक़मारपदेके सम सर कर 
सके रसम एल कः पूत्रो लेप कर शरा- 
वरषपुटम्‌ गजट दे तो एक घुट भख हो ॥१५।१५ 
मारयेहगवटापि नागवद विचक्ष 
णे ॥ तेन्‌ मस्मत्वमायाति सर्वका- 
यकर मवेत्‌ ॥ १६ ॥ । 
` रीका-अथवा वंग का सीसाकी रीपिसे मरे तो 
+ भस्म होता हे जर कायैकरनेवाला दता दे ॥१६॥१ 
` _ अथ सामान्यरणा" तरिदोषपरमेदायि- 
मायाक्षिरीगानवीसारप्तिन्वराजीण 
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कासान्‌॥ विव॑धामवातं हरद्रीतिहेठव- . 
मिं शृख्दीदञ्वराख्रसतीश्च ॥ १७॥ 
टीका-अथ साधारणटण. चिदोषः्रमेहु, अनि 
माय, नेचरोग, अतिसार, पित्तञ्वर, अनीण, कास: 
विवध, आभर्वात, बाति, शल, शीतन्वर, रक्तांति 
-सार्‌ इनको नाश करे ॥शजा 
अथापकदोपाः॥ अपके जसदं रोगा- 
न्‌ प्रमेहाजीणेमासुतान्‌ ॥ वमिं भसं 
कृरोत्येन सोधयेन्नागवत्ततः ॥१८ ॥ 
रीका-ञजथं अपक्रदोप-अपक् जसद, भरमेह, 
अजीणै, वात, वाति, भम इनको पैदा करता दै ६ 
ससे सीसाके भाफक शोधना चाहिये ॥ १८॥ 
अथ शांतिः ॥ वालाभयां सितायुक्तं - 
सेवयेयो दिनत्रयम्‌॥ जप्षदस्य विका- 
रोऽस्य नाक्षमायाति सत्वर्म्‌॥१९॥ 
रीका-अथ शति. ताख्हरड' शकरसंग तीन 
दिन सेवन केरे तो जसदविकारं जाय ॥१९॥ 
अथाचपानम्‌ ॥ जयदं मिषजां व- 
सदं ख्टने प्रवदस्यदुपानमहं यखं- 
टम्‌ ॥ तरिगंधयुतं भसितं दयरिर्वं 
तिमसेद्धवसाञ निहति मदम्‌ ॥२०४. 
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रीका-अथ-जदपान-तज, तमाल्प,- इलायः- 
चके साथ जसद भरिदोपका नाश्च करता हे ॥१२०॥ ` 
-अथिमंथरसेर्दति बह्िमांयं इरासदः 
म्‌ ॥ नैनरोगं गवाल्येन जी्णैनैवांज- `` 
ने । ॥२१॥ अथवा खाट्य्‌ प्रात्‌- 
मत्ररोगं हि ग्युष्टया ॥ अषि्िदयो- 
तपन्नवीटकेन प्रमेहत्‌ ॥ २२॥ 
ठीका-अमिमांयमे, अस्नीके रसम, नेधरोगमे 
जीणे गोषरतसे अंजन करे अथवा वासी थूकसे अंजन 
यरः प्रमदे पानके बीडासाथ सावि ॥ २९॥२२॥ 
सतडखदिमर्दति खस्रेमायुजस्व- .. 
रम्‌ ॥ यवानक्छद्वगास्या युत 
सीतस्वरं जयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
दीक्ा-पित्तज्वस्ते चावरका हिम ओर नसं 
शीतव्वस्मे अजमायन, ख्वंग साथ सेन रे त - 
सेग जाता ड ॥ २३ ॥ 
खजरतडरुहिै. रकातीसारनाशः- 
छत्‌ ^ शकशयजाजसदरुक्तमतीसार 
“विं जयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
रीका-षनुर्‌ ओर चावल हिमसे स्छातिषर 


अन्ननद> 


॥ अदुपानतरंगिणी, । 


जावे. अतिसार ओर बाति जीरा शकर साथ 
देना ॥ २४॥ । 
यचानिकाखवंगजीरकैः सरकः शिवाय 
धाख्यमामयं निहन्ति वामलेचने प्रिये ॥; 
यवानिकाक्वोष्णनीरसंयुतं  विवंधवत्त ; 
थामवातडयवानकाद्वगक्षयुतप्‌ २५६, 
रीका-श्रूलतेगमें आजमायन,खवंग,जीरशक- - 
रंग, विव॑धरेगमे अनायन ओर थोडा गरम जरः." 
संग्‌, आमवाते अजमायुन लवेगसंग देना ॥९५] ` 
महिषीनवनीतेन प्रमेहं जयति धरुवम्‌ब- : 
छं पथ्ये चमेध्रूमकपंदी धृतसंय॒ता॥२६॥. ` 
टीका~परमेहमं अंसके मानसंग तीनं रति सेवन ." 
करे. पथ्यम फकत गहं मोरिया ' जि्को अंगकडी ` 
ओर धाटी भी कंते द सो प्रयुक्त सवि ॥ २६॥ : 
य्वानिकाख्वंमाभ्यामजीर्णं 
कोष्णनीरयुक्‌ ॥ सधुपिप्पटिः 
सयुक्त कोस जयात सत्वरम्‌ ॥२.५ ` ~ ` 
रीका-अजीर्णमे अजमायन, खवंग ओर गर्म , ` 
` जर सम्‌, कासे मधु पिषपलीप्तग ङे तो शीघ्र - 
कास जवे ॥ २७ 1 | 
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` अथ्‌ लोहविधिः॥ तव खोहपरीक्षा ५ 
वामो निषधं खों प्रवदति भिष्‌- 
ग्वराः ॥ करि तीक्ष्णं तथा सड 
दिन्यमध्याधमे कमात्‌ ॥ २८॥ 

रीका-अय ोदविधिः-तत्र परीक्षा-रोह तीन 
प्रकारका दै. कौत, तीण, यड, कमते दिन्य्‌, मध्य, 
अधम हे ॥ २८ ॥ । 
कांतं श्रेष्ठतमं ग्राह्यं कंताभवे व 
तीश्णकम्र ॥ यदकं सर्वथा त्याज्यं 
यतो दोषा हि भड़के ॥ २९॥ 
टीका-सर्वमे कात श्रेष्ठै, काति न म्ितो 
तीक्ष्ण, ओर सडक दोपडक्त है इसवास्ते सवैया 
त्याग करना ॥ २९ ॥ 
चव॒धां कातमप्याह्‌ रोमकं भाज. 
कं प्रिये ॥ चवक द्रावक तेषां यणा 
ज्ञेया यथोत्तरप्‌ ॥१३० ॥ 

` दीका-कति भी चार प्रकारका है. रोमक,भाजकः, 

खषकः, द्रावक यथोत्तर एकमे एक श ई ॥१३० 


ता्रवच्छोध्येोहं विरोषालैफटे ,: , 


७० अतुपानतर्रभिणी 


जखे ॥ अयोदशपसन्नोर्ध्वै. तथा 
पचपला्दधः ॥२१॥ `. ~ -- 
टीक-लोहकी शद्वि ताम्रव्‌ दैः विग त्रिफ 
लाम सात्‌ बेर इु्ञाना तेरह पलसे ज्यादा नं करना 
पांच पठ्पे नीचा न कसना ॥ ३१ ॥ . , : :;: 
अथ मारणप्र्‌ ॥ सरटुमध्यखरभेदैरये 
हपाकलिधा मतः ॥ सष्कपंकसमी ` 
पवो सिकतासदश्चः खरः ॥३२॥ 
टीका-अथ मारण, मदु, मध्य मौर सर भेद कणे 
लोहपाक तीन प्रकारका दै. सूखा कीच सीता 
रु ओर मध्य दै. बाद रेतसरीता सर दै ॥ २२॥ 
गंघलिप्तमयपृचं वह तप्र एनः एनः॥ 
मीना्षिस्वरसे. "क्षिप्ता.  यावततन्नो 
विदीर्यते ॥ ३२ ॥ ततः. पारदगधेनः 
त्यां मदंयेद्धि. त्‌॥ मीनाक्षि- 
ठेषनि्डीरसैमजएटान्खतिः ॥२४॥ 
रीका-गृधक खटईसै. लेपन्‌ करके -अमिमे तृत. 
मष्रीके रमे बुद्याता जवि. जहां तक पत्र टे 
रिरि प्के समभाग्‌ पारय गक म्रिहय म~. 
` ' चटी र निर्टदीके समं घोट गजघटदे तो जो 
,..इमरे॥३२॥ 2 
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अथान्यःप्रकारः ॥ -अयदचूणं वराक्राथे 
कत्वा गोठ पुनःपुनः ॥ मते निर्वातके देश 
पोडशांगरुपमिते ॥ २५॥ पटं दत्वा 
प्रयत्नेन चतः षष्टिपुरेरयः॥ मस्मीभतं 
विराखक्चि पद्यरागनिमं मवेत्‌ ॥२६॥ 
, -टीका-अथ दूषय प्रकार. शद्ध लोदेका चरणे 
त्रिफखके किं घोटके -. संप रसके, सोरुह्‌ "` 
अं गहरे खद ट दे फेस चँसट ६९ प देवे 
तों पद्चरग तत्य रंग रोहभस होता दै ॥२५।३६॥ 
अथान्यः ॥ भागैकं पारदं कति हिभागं 
गेधके शुचिम्‌ ॥ .तयोस्वल्यमयरशरणं . 
मरदयेमर्कन्यकाद्रवैः ॥ २७ ॥ यामहय- 
मितं पश्चास्स्थापयेत्ताम्रमाजनधव्याघ- 
पत्रैः स॒माच्छाच यदोष्णं प्रहरहयात्‌ २८ 
स्थापये ततः पश्चाद्ान्यराश्नीदिनन- 
यम्‌ ॥` ततः संसदेयेद्वाटमेवं वारितरं - 
भवेत्‌ ॥ ३९॥ | । 

टीका-भथ तीसरा प्रकार-एक भाग पासदो . 
भ्िं धके, तीन भाग रोदशण, धीठृमास्पव्के ` 


७ अनुपानतरभिणी. ~. 


रस्म सरल कर ताम्रके पाम श्खके उपरसे एर: 
का पत्र टक्के तीतर सूथैके तापं दो पह रदे 
जब्र उष्ण होवे तप्र अन्नकी यिम रष छोड. दिन. 
तीनपाे निकासि खरल कर तो पानीप तिरा 
जव जाने कि भस हमा ॥ २७ ॥ २३८ ॥२९॥- 
अथ सामान्यश्णाः॥ प्रगविलोचनि ऊः 
अरगामिनि यण वदाम्ययि लेदयणानः-. 
.हम॥ छविधिमारितमेव हरत्ययः कृमि. . 
-समीरणपांडविषल्वरान्‌ ॥१४०॥ भमव 
मिरवस्षनग्रहणीगदान्‌ कफजराकसनक्ष- 
यकामः ॥ अषशचिपीनसपित्तमरमेहका- ` 
न्र्‌ ख्दजयर्मस्गासस्षमीरणात्‌ ॥ ०१ ॥ ` 
टैका-अथ साधारण खण~हे म्रगके संते नेत्र 
वारी ! हाथीके सरसे गमेनं करेवा, कृमियेग, 
वातरोग, पाड, विप,ज्वर म्‌, वाति, शाप, संग्रहणी ,. 
कफ, जरा, कास, सय; कामला, अरेवि, पीनस, पि- ' 
 , त, ममेह, अर्श, यस्म, आमवात ये जाती । १४०।४१... 
फीहस्थोल्यविनाशनं वकर कांताज- 
नार्नदर्द. क्षीणतवं. विधुनोति दृष्टिजनकं 
<. शोफापहं ऊषटयत0मक्तं छडरसेद्रसंयुत- - 
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मिदं सवांमयध्वंसुनं कतच्छरे्रसाय- 
नं नहि परं कातिऽस्ति विंबाधारं ॥ ४२॥ 
` टीका, स्थूलता इन रेगोको ह. वर्को ` 
वद्वि, खीको खुल देषे. क्षीणता मिवे. षटि निर्मल 
केर. सोजा दूर फेर. 9 हैर. जो शद्ध पे संग सेवन 
केरे तो सर्वं रोग ज्व. दे विष्फरुसमान अधणा- 
ठी रिय ! रोहसे ओ ओर रतायन नहीं दे ॥४२।। 
अथापकदोपाः॥ विषं दं करोत्येवं 
वीरय कांतिं निहति च॥अपरक हियतो 
रोह ततः स॒म्यग्विपाचयेत्‌ ॥ ४३॥ 
दीका-अथापकदोप-अपक् रोह विष ओरजी- 
मरना पैदा केर. वीय मौर कांतिको नाश केरे 
इसवा्ते शुद्ध भस ठेते ॥ ४२ ॥ 
अथु रातिः खंडयाक्षिकषंयुक्तमेख- 
चरणं दिननयम्‌ ॥ विकारो खौहजस्त- 
स्य सुक्त्वा नार समाप्ठुयात्‌ ॥ ४४॥ 
यीका-अथ रोदविकास्शंतिः-खांड र मधु 
साथ इलायचीचणं तीन दिन सेवन केरे तो रोह 
विकारं जवि ॥ ४४ ॥ 


अथान्यः¶ सिू््थं तिद्रताचूर्णं सेचि- 


छ अदयुपानतरंभिणीः 


कोष्णवारिणा ॥ खहा विक्वि-~: 
स्तस्य विनद्यति न संशयः॥ ४५; 
टीका-जय अन्यपकास्पथव लवण ओंरनिधोः , 
तर चण गरम जल्से पिये तो सोहविकार जापे॥०५॥ . 
अन्यच॥ सितया मधुना वापि शवेत्‌-:; 
द्वारसं पिबेत्‌ ॥ विकारं खोद्ज :: 
स्या खमेव हि जीवति ॥ ४६ | 
दका-अथवा दूवाश. तकर्‌ वा पधु्तमरप्न.ः 
तो सोदविकार जवि भौर उससे जप ४९॥:. 
अथ सखेहयोनिरकषामंनः॥ ॐश्रतोद्धवायं : 
फट्‌ ॥अथ सेहमदेनमंनः ॥ अमृती - 
दवाय स्वहा॥ अथ वरिदानम॑त्रः॥ ॐ... 
नमश्च॑डवजपाणये महायक्षसेनाधिपतये. 
खुर कुरु महाविद्याविखाय स्वाहा ॥ अथ .: 
मक्षणसंवः अअमृतं मक्षयामि स्वाहा ॥:: 
इति मंत्राः॥ अथाडपानम्‌ ॥ रसराज: 
यतं खेहं सर्वरोगेषु योजयेत्‌ मार्गी 
विकटुकक्षद्रयतं धाठकिकारवत्‌ ॥५७॥ | 


ठीका-भय रोहयोनिरक्षामंत्र-ओं अमृतीद्धवाय. 
द्र । अथय ोहमदेन्त्र-ओं अमूृतोद्धमोय स्वाह 
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अथ बरिदानमं्ः-ओं नमश्चंडवज्नपाणये महाक्षय- 
सेनापिपतये छर ऊर महावि्याविखाय स्वाहा अथ 
भक्षणमंजः-अमूृतं भक्षयामि खाहा । इति मंत्राः । 
अथालपानम्‌-सर्वं रेगमें लोहभस परसग देना 
धठुविकास भारंगकी मूल, शरी, मिस्व, पिपरी, 
मधघुसंग देना ॥ ९७ ॥ 
रसगंधथुतं रोह माधिकेण कफप्र 
णत्‌ ॥ चात॒जातसितासार्धं स्त 
पित्तं जयेलुधीः ॥ ४८ ॥ 
टीका-कफरोगमे पारा, गेधक, मधुसंग स्पितत 
भतल.पत्रज.दइखायची नागकेशर शक्रस्स॑ग देना४८ । 
एनभरजसा यक्तं गोदुग्धेन बलप्रदम्‌ ॥ 
काये पौननवे पाड खंडयेषोहमेव हि ४९ 
टीका-बलधृद्धिके चास्ते युनमैवके चण ओर गौः 
के दषसंग पडरोगमें नर्मवाके किनं देना ॥४९॥ 
निशशासश्यतं. वापि पिप्परीमाश्चि 
"कान्वितम्‌ ॥ प्रमेदान्विविधान्दतिं 
सरिखाजत ऊच्छरकाम्‌ ॥ १५०॥ 
ीका-पमेदम हल्दी ओर मधसंग वामधुपि्- ` 
ठीखंग, मूत्ररन्छपे शिखजीत संग देना ॥१५०॥ ` 


७६ अलुपानतरेिणो | 


ेषायःपिप्परीद्रक्षामश्षिकै्वैरि 
का ता॥ जयेतप्वविधं कासाः 
यासमिवं चकधुक्‌ ॥ ९१ ॥ 
दीका-पंचपिध कापरोगमे अरूपा, लोहः दर 
पिप्पली, मघु इनकी गोरी नाके देना ॥ ५१ 
धातकांतिप्रदं चैत्थं ताब्टेनाथि 
दीपनम्‌ ॥ देहं खदसमं ऊुयात्‌ 
सेबनाहिधिपरवकम्‌.॥ 4२॥ 
ीका-तादरूल्के ८ पान्‌ > डे ` केनेमे धाः 
कौती ओर जटरमि कती दे. जो विपिप्वक सेषं 
क्रे तो देह रोदसरीषी दोवे ॥ ५२॥ 
अथ म॑टरंम्‌ "ये रणा सोहकं प्रोक्ताः 
स्ते यणा लेहकिट्के ॥ अक्षकाषटेन 
संतप्रं गोमूत्रे बारप्तकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
टीका-अय्‌ मंद्ररविधि-जो यणं ख्यं दै सं 
रोहकीरमभी दै. लोहक कीर पदेडेकी टकी 
अभिमें तपाके गोमू सात वेर .उश्चपे. ॥ ५३। 
निर्वाप्य च्रण॑येखश्चान्मर्दयेरमुस्भी 
जैः॥ एकं गजपुर द्वाःमंहरः; 
सवेका्यंक्त्‌ ॥ ५४ ॥ 
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टीका-फिर चण करे गोमू खण्ड करे 
खलाय गजपुट देवे तो शुद्ध सव कार्ये कनेवाख 
गंद्रर होवे \ ५२ ॥ 
खोहवत्र्वमाख्यातं सेवनादिक- 
मस्य वै ॥ ताम्रवसिपत्तटं कास्यं 
जानीयान्मारणादिषु ॥ ५५ ॥ 
टीका-दस मंइस्का खण अवण शाति अचपा- 
न लोहवत्‌ दै. कांस पीतल्का मारना णादि 
अनुपान परे ताम्रवत्‌ जानना ॥ ५५ ॥ 
अथ धातुसेविनौ व्यानि ॥ राजिक्- 
` मयेमाषाननं तैमम्ररसं तथा ॥ पवशा- 
कं न सेवेत खोहमक्षी कदाचन ॥ ५६ ॥ 
टीका-अथ धातु सेबनेवाठेको वर्जनीय पदाथ 
रा, मदिश, उडदके व्येनन, ते, खयै, पत्तेकी 
भाजी ॥ ५६॥ 
कूष्माडं कदरीर्कदं करमदं च कानि 
कषर्‌ । कारवे करीरं च पट्ककारारिकं 
> त्यजेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीपं ° रघुनाथग्रसादविरचितायाम- 
खपानतरगेण्या प्रथमा वीचिः ॥३॥ 


+ 


७८ न 1 
टका-द्भांड निष्के कोटा ओ . श्छ 
जर भर भी फहते ई ओर केले कंद करोः 


जी, फेला करील इनको न सवि ॥.५७.॥ 
ति श्रीमद्रमणविषटारीश्नायां असुपानतरंगभिणी 
टोकायां नीकाख्यायां पथमकोछकः ॥ १,॥ ; 


अथोपधातकिधिः ॥ तत्रोपधोपर- 
संख्या॥ माक्षिक वत्थकं ताद नी 
छंजनमथाघ्रकमर्‌ ॥ मनःशिरा 
च श्सकं प्राहः सप्तोपधातवः १॥ 
, . दीका-अयोपधाठविधिः-तत्र उपधादभेरय 
सोनामक्सी ९, नीखातृथा जि्तको मोखृथा जर 
तियाभी कहते दै २, इस्ता २, खशा ९, अधरकं 
मनशिखा & खपरिया ७, ये सात ई॥ १॥ 
तत्रादौ हेममाक्षिकयोधनम ॥ मागः 
वर्यं काचनमाक्षिकस्य सिंधुत्यमागे- 
कमय्‌ःकृराहे॥ जवीरनीरैः एदपूरज- 
वाँ नीररविपाच्यं खटनेऽपिना १ै५२॥ 
टीका-तहां प्रथम सोनामक्सीषिधि-तम शो 
तीन भाग सोनामक्खी, एक भाग सधय छः 
.“ ण, रोदकी कड़ाहीमें ङ्के जंभीरी वा षिजसः 
~ रसे साथ पवरै ॥२॥ "अ 
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यावच्छरह मज्तऽस्णल्व तावाह वट्द्‌ 
यि खेहद्व्यां ॥ पश्चात्स्वयं शीतसर्ता- 
सुपेतसुत्ताय शचद्ं सरसेषु योज्यम्‌ ॥३॥ 

टीका-जवतक कड़ाह खाल न होवे तपतक 
रोहकी कलछीसे धोरता जावे. फिर उतार ठंड 
भएपर स्सक्षिया्मे यक्त करै ॥ ३ ॥ 
अथ मारणम्‌ ॥ ऊुरखुत्यस्य कषायेण 
वाजमूत्रेण मदयत्‌ ॥ वा तैलेनारवि- 
दाक्षि तक्रै्वां स्वर्णमाक्षिकम्‌ ५ ९॥ 
रीका-अथ सोनामाखीमारणम्‌.-पोनामालीको 
ऊलथीके कठि बा कके मूजमे बा तेरे बा 
खष्मिं खरड केरे ॥ ४.॥ 
पश्चात्स॑एटके सदा पटेद्रजएटे हि 
तत्‌॥ रक्तवर्ण सतं सम्यक्‌ सर्वका- 
यपु योजयेत ॥ «॥ 
रीका-किर शगवपंपुस्मे रके गजपुण्देवे तो 
खार्‌ भस्म होवे सो सर्वकाम यक्त करना ॥५ा 
" . अयास्यः प्रकारः॥ मामक गधक् द्यु 
दं चतमांगं घमाक्षिकम्‌ ॥ संमर्यैरैड- : : 
तैखेन ततो नागपुरे पुटेत्‌ ॥६॥ 


० अनुपानतररगिणी, 


टीका-अथ दृप्षरी विपि व भाग र्गेषकःचा 
रभाग शुद्ध सोनामासीः तेल मर्दन.को 
गजपुटदेवे॥६॥  . ` 
स्द्लर्म साद्घिकस्य भप्त भव 
ति.धरुवम) अनेकैर्वयशासजञैः क 
थितं प्रियव्छमे ॥७॥. ~: ` ~: 
ीका-तो सिदूरवणे माक्षिकभस्म होता दै. पष 
अनेक वेयशासक्ञोने का डे 1.७. 
अथणणाःवृष्यं स्वर्यं हि चध्चष्यंव्य॒- 
वाय्यपि रसायन्‌म्‌ ॥ हंति वस्तयर्ति 
सोफारमिदश्षठोदरक्षयान्‌ ॥ ८ ॥ 
दीका-अथ - खणंमाक्षिकण-बानीकरण 
स्वरं शुद्ध कैरता दै, नेत्ररोग. देस्ता दैः खीसंगी 
सवि बदराता दै. रसायन है. षसिपीडा, शोफः अंशैः 
अर्मे, $, उदस्तेग, क्षय इनको हरता दै.॥ ८.॥ 
पांडुरोगं विषं पित्तं कामलां च दीः 
मकम्‌ ॥ वार्त वातात्मजः पत्रं रवणः 
` स्य यथाऽ्ह्नत्‌ ॥९॥ ^... .-:' 
टीका-जैसे रावणके पुत्रको हठमानजी भारतः 


भये वैसे पड, विष, पित्त,फामल, इलीमक; वातः 
ˆ रोग..इनको नाश कमना ॐ । ९.॥ 


 भापाटुवादसमल्ता, ८१ 
अथुपुक्रदोषास्तच्छातिश्च ॥ अप- 
काटिविधा रोगा भर्वति स्वर्णमा- 
धिकात्‌ ॥ कुरत्थस्य कषायं वा त्‌ 
च्छात्ये दादिमत्वचम्‌ ॥ १० ॥ ` ४ 

दीका-अथ अपक दोप ओर शांति कहते ह 
अधपकी सोनामासीसे नानाप्रकार रोग होते दै. 
रोग लथीके्‌ काद्र पीनेसे वा दाडिमके छ 
र्त शत हेति दै ॥९०॥ , , , 
अथादपानम्‌ ॥ मघपिप्पटिसंय॒कत क्षय 
चासुभमादिकाम्‌॥ हंति रोगचयं वि- 
ष्णुयथा चक्रधरोऽपुरान्‌ ॥ 9 ॥ ._ 
यीका-अयालुपान्‌-म पिपपलीरसुग ठेनेसे प- 
दिले कंदे इए रेगुको हर्ता दे, जैसे चक्र पारण 
करफै पिष्ण॒ अघुरोके ॥ ११ ॥ । 
अय्‌ रोप्यमाक्षिकविधिः ॥ कको रीस्व्‌र्‌ 
सषौपि मेपष्डंगीरसेन्‌ वाजंभीरस्यर्सै- 
वापि मावयेदातपे खरे ॥ १२॥ विमल ~ 
ध स नरसंशयः॥ ख- 
` णमा्षिकषत्सर्व मारणादिकमस्यवे 9 
 रीको-अथं व 
वा मेदरसीगीके रसमे वा जंमीरीके रसम घोरे ती- 


4. अतुपानतरंगिणी, 


ह्ण सूरयतापमे स्तनेसे शद्ध होता दै. मारण शण ` 
अपान सोनामाखी उल्य जानना ॥ १२॥्द] . 
अथ तुत्थक्विधिः ॥ तयं कपोतौ- ` 
त॒ पुरीपसा्द द्वा ततष्टकणकं द; 
राम्‌॥पाच्यं ततः कौक्कुटके पटे :- 
तटष्ना एनत मधुना मत स्यात्‌ ॥१ ४॥;: 
दीका-अय मोस्दत्यविधि-नीखंथोधाको कतर- ^ 
ओर ि्ठीको गि समान प्रिलाके दशांश ठक-. 
णसंयुक्त एक वितस्ति गिरे सरमे षट दे फिर एक. 
पुट दहीकी ओर एकपुट मधुकी दे तो णद्ध भस ` 
होतादै॥ ९४॥ ` " . 
अन्यच ॥ ओतोर्विष्टासमं पत्यं सक्ष 
द्र टंकणांधियु॥ तिधेवं पितं छं : . 
वातेातार्ववाजतसम्‌ #॥ १९ ॥ . ~“. 
दीका-अथवा विह्टीके षिशकौ समान व्रतिया ` , 
ओर वृतियासे चोथा भाग सोहागा-मिलके सं 
तमे सरर करके पुट देवे. एसे तीन पुमे वांतिपर 
न्ति रहित देता दैः॥ ९५॥ .. 
इति `सोधनमारणे ॥ अथं . यणदो- 
पौ ॥ तुत्थ मस्म कप हंति पामां 


"नापाडुवादसमर्छकता. ८ 
विषु कृमीन्‌ ॥ चक्ु्यं रेखन मे- 
दि यदिहीनं हि दोषङ्त्‌॥ १६॥ 
` दीका-अथ रणौ दोष-तरथसस्म्‌ कफनाश- 
क्‌ ह. कं, उ, विप, मि हरता द. नेत्ररोग हर्ता 
द. प्ली वरे काटता दै. मरको फोडता दै. ओर 
अशुद्ध रोगका्कं दै ॥ १६॥ ४ 
अथ शातिः॥जंवीरस्वर्सं वापि स 
जा वारसमान्वताः ॥ लामजकजद 
वापि पिबेच्तुतकश्चतये ५ १७५ 
टीका-अय दत्थविकार्थाति-जंभीरीका रसवा 
चावृल्की व इषस ओर धानी ओर 
ख भी कहते दै पिन्द जलसंग सेवन केरे वा सप 
निसको दाला भी कते दे तिसका अ पयि तो 
तुर्थपिकार शति हो ॥ १७॥ 
अथीयुषानप्‌ १ नवनीतयुतं कंडषि- 
-पङकषठनिवारणम्‌ ॥ कमिरोगं विडंगे- 
न तोबूलेन कफं जयेत्‌ ५ १८ ५ 
रीका-जय अदुपान-मासनतेग खाज, दिप 


उ्ठनिवारण करता है. वायबिडंग इमिनाशक दै. 
पानम कफ इता दै ॥ १८॥ 


4; अनुपानतरभिणी, 


साक्षिकेणांजितं हति चश्चरोगं दारुणम्‌! 
एर॑डतेखसंयक्तं सेदयेरिदमेव हि ११९॥, 
टीका-मधुपंग अंजन कलसे नेत्रसेग श्डतादै. 
एरंडके तेग रेवन दै ॥ १९॥  , < ४: 
अथ हरिताख्विधिः॥ ततर सोधनम्‌॥ 
ताटकं विफलकाये स्वेदयेत्कांजिकृः: 
तथा॥ कूष्माइ्स्वरसे रेरे यामं याम . 
एथक्त॒ वा ॥ दोखयंत्र युधानीरे ख 
स्यात्सर्वकायंङ्ृत्‌ ॥ २० ॥.. 
टीका-अथ दस्तालव्रिधिः-तत्र शोधन-दरता 
सको विफटके कन्म जर कांजी जौर मूरा ्द- ` 
इके रसम, तेरे न्यारी न्यायी पहस्की अदो 
यत्रसे देना.जथवा चूनाके जे पहर वार दोलाये- . 
रमं खेदन करना तो शद्ध सर्वं कार्ययोग्य होताहे ` 
अथ मारणस्‌णअश्चत्यस्वरसेस्तारं मदं. 
येहिनविशकम्गोख्कंत ततःकता - 
पयेदात्पे दृटम्‌,२१।४्ाद्धाडेऽश्वत्थभ-. 
तिं व के दृदामणटानेगौटं तिधाया ` 
थततो शति प्रपूरयेत्‌ रसंय॑त्य युद्रये. ` 
त्पश्चाच्छल्ल्यासस्थाप्य दीपयेतणच्तया . 
मावधि वर्हि स्वागतं सुदधरेत्‌ ॥२३॥ 


भापासुवाद्समूर्लकरूता, ८५ 


रीका-भथ मारण-पीपरके ससमे वीस दिन ह- 
सिरु सर करके गोख्‌ षनाके ध्रषमे खूष खता. ` 


ले ॥ >९ 1 किर एक हंडीम पीपसकी भस्म आधी. ` 


भरे सू द्वके तिसुपर गोडा धरके ऊपर वही भस्म 
हिर दके भे ओरं दंडीको सुदा देके च्रदेपर 
चदय चार पहर आंच दे शीतर भये भस्म य॒क्तिः 
से निकालि ॥ २२॥ २६ ॥ 
अन्यःप्रकारः॥ तारं पुननवानीरेःपए- 
टेदेकदिनंप्रिये॥कत्वा तद्रोखकं पश्चा- 
च्छोपयेदातपे सुधीः ॥ २४॥ 
टीका-दूसरी बिधि-दसिाल्को एननैवके रसम 
एक दिन सरल करके गोला बनाकर खसोवे ॥९०॥ 
तद्धूत्याधैमृते मडि गोखकं न्यस्य ` 
पृरयेत्‌॥ वषाभृमस्मना सुद्र विदः 
ध्याचापि रोषयेत्त्‌ ॥ २९५ ॥ 
टीका षुननेवाकी भस आधी हंडीम भ ` 
रके ऊप्रसे गोदा रसके फिर भसम दके भरके 
सदा देके सुखा देना ॥ २५ ॥- स 
चट्ल्यां मगनिदानात्छ- 
निशितम्‌ ॥ वेद्‌ भृतिस्व य॑जा 
सक्षिता रुग्विनारिनी ॥ २६॥ 





~ अदपानतरेगिणी.: ~ " 


दका-चर्देपर चद्रके चालीस ४०. पृही `" 
आचिते भख होता दे. एफ सती सनेते सवै रोग - 
नाश देति ई॥्द॥. ` ~ 
अथान्यः॥ द्रोणपुष्पीरसेमान्यं तार ` 
न्यस्य यंचके ॥ ऊषध्वंपातनष द्वा वलि 
यामचतुष्टय॒म्‌ ॥९७1 स्वागतं तद्‌“. 
घ्य चोर्ध्वं हि ताढ्कम्‌॥ ग्रदीला -. 
मावयेत्पश्चापपववत्पाचयेत्ततः।२९। त्र" 
सतपटकैरेवं ताख्यतिभवेदूवम्‌॥ एवं हि , 
कन्यकाद्रावैः शतकृत्वो विपाचयेत्‌ २९. 
टीका-अथ तीषरी त्रिधि-गूमाके रसं सिल ¦ 
घोटके उमस्ये्रमं आंच देवे..ददे इए.पीटे उपर्की ~ 
दाडीमे खागा-छडाके फिर धोक आंच देवे. रसे. ¦ 
एकस २९ आंच भस होताहै. रेते दी कमारीपा- ~ 
केर सौ १०८ आचसे भस होता द२०।२८१२९ 
अथ रणाः ॥ हंति बातामयान्‌ सवान्‌ 
कफ़पित्तयुदामयान्‌ ॥ इरिताठं तं ;: 
कुष्ठं पमेहं वे ज्वरादिकोन्‌ ॥.२०.॥.. .. 
ीका-अय हसिाख्यण-तंपण वतिरोग्‌, कफ 
शग पि्तरोग, यदाके रोग, छट, प्रमेह. ओर स्व 
रादिकं स हरता दै ॥:३०॥ ` 


` भभापानुवादसमलद्रताः 


अथागुददोपाः॥ अशयद पीतवणं य- 
न्मृतं तारं स धूमकम्‌ ॥ वातपित्ताम- 
यान्छुष्ं देहनाय करोति च ॥ ६१ ॥ 
टीका-अथ अशद्ध दोप-जो हरितार अद्ध 
ओर पीरा ओर अभिर डरनेसे वां देष सो घात, 
पित्त ओरङ्ादिक रोगकारक ओर देह्नाशक भी र 
अथशञातिः। कूष्मांडस्वरसं कापि य- 
वासां च निषेवयेत्‌ ॥ नाड्रीस्वरसं 
वापि सितायुक्तं परांगने ॥ २२॥ 
टीक-अथ शतिः-सफेद छदयडटेका रस चा यवा 
सावा कंडषिनादकाका रष धकद्युक्त सेवे ` 
ससितं जीरकं बारे यः खादेहिनस- 
प्रकम्‌ ॥  हरितारुविकारिण युक्त 
स्याखुखसंयुतः ॥ ३२ ॥ 
दीका-जीरा शक्र सात दिन सेवन करे तो हरि - 
तालविकार मिटे ओर खखसे यक्त हषे ॥ ३२ ॥ .. 
अथावुपानानि ॥ तारं छि्ारजोयुक्तं 
तत्कवाथेन युतं ठ वा॥ वांवास्तं ष्क 
हंति चक्रपाणियंथाऽुरान्‌ ॥ २४१: ` ` 
ठीका-जथ अदपान-हस्िङ्को -गिखेके . 


ट्ट अ्ुपानतरंभिणी, 


चूरणमें वा करं छे तो जसा थीकृष्ण दैत्योको माए 
ताहे वैषा वातरक्तं ओर रोग जाता दै ॥ ३९॥ .. 
रक्तदोषं निरायुक्तं ताब्खेन क्षयं जः. ` -. 
येत्‌ ॥ तदजलखेदरातंकं हंति सिंधु- 
फलान्वतम्‌ ५ ३९८ ॥ व 
टीका-हल्दीमें रक्तदोप, ताश क्षययेग, सखु ; 
दफल जलोद्रका नाश करता दे ॥ ३५॥ ^ ,, " 
ष्मा दस्वरसेः कंखपदस मग॑द्‌- ` 
रम्‌ ॥ विसर्प मंडटं वातरं विस्फो 
टकं जयेत्‌ ॥ ३६॥ ` श 
टीका-भूरे खडा रमे खजरी, ` ओर उपः 
देश, भगैदर, विसर्प, मडल, इष्ठ, वातरक्त, विस्फी 
टक दर्ता ईै:॥' २९ ॥ व 
पाड्क्षयज्वरान्हाते दारता सितायुतः ` 
म्‌॥युक्लैतत्पथ्यमश्चीत गोटुग्धांधःसि-: ` 
तायुतम्‌ १.२७ ॥ अंधः ओदनम्‌ ॥ ` ` ` . 
यीका-दस्तिल शकरसंग सानेसे पड, कषय, ` - 
ज्यरं नाश करता दै, परंठ पच्य गारैका दध ओर -. 
` शकरसेग भात खे ॥ -२७-॥ ध 
अचस्पाहारं प्रकुर्वीत नीरमल्पं प्रिये 





'ापादवादसमल्कुता, ८९ `. 


पिवेत्‌ ॥ सदुग्धा रप्सिकां पीत्वा 
मक्षयेच्‌ सितोपसम्‌ ॥ २८ ॥ 
दीका-जोर असख आहार कैर. जल थोड़ा पीवे 

ओ, दर्ग खपसी पीवि. मिश्री सावे ॥ २८ ॥ 

सार्यतनारने खदेत्कृसरां खवर्ण 
विना॥ व्जयेसममदासंगं स्वपेद- 
न्व्तरि स्मरन्‌ ॥ २९॥ | 
टीका-संध्याको अलोनी सिचेड़ी खवि.खीसंमो- 

ग लागे. ओर धन्व॑ स्मरण करते कते सोवि, 
श्ुगवेरांना वातं शूं सूतिगदं ज 
येत्‌ ॥ . घताक्तकृसरां खादेपथ्ये 
दुग्धोदनं ठ वा ॥ ४०॥ 
दीका-बातरोग रल सतिकारोगमं अद्श्के 

रसमे ठेवे. अद्रो आदामी कृहते दै. प्यमे घी 

सिचडी वा धभत भी सतारे ॥ ४० ॥ 
मेषजादनमारम्य्‌ मुव्दितयाव- 
पि? पानीयं न पिवेहारे पिपासु- 
शपि रोगवान्‌ ॥ १ ॥ ४, 
टीका-निस समय ओंपध खाय त्से दो सुतै, . 

रोगी प्यासा हो तो-भी पानी न पीव ॥४९॥ .. 


॥ 


९. अुपानतर॑भिणीः 


श्तरीताइना तालमदक्तः पस्पः 
पिवेत्‌ ॥ सन्निपातं वातयसमःवाणु- : 
मर्धागर जयेत्‌ ॥ ४२॥: :. † 
दीका-अशक्त पुरुप शक्तिप्रापिकि वासते दष गरं 
म कर ठे करके उसमे ठेवे ओरं इसी अतुपानते 
सन्निपात, वातस, वातरोग,अर्थाग हनम देवे ४२॥ 
निवरो वरक्तप्राप्त्य जातीफरसम- 
न्वितम्‌ ॥ रक्तपित्ते निशासार्धं बी: ` 
य॑स्तंभाय ॥:9३॥ - "<+" 
० जायफ् देवे, र्त 
पित्ते दल्दीपंग, वीरयस्तंभलको पानम दे ॥ ४२॥ 
उ्वैश्वासं .शिवायक्तं यस्यास्य जयेः 
` सुधीः ॥ विघमंधान्वितं ताखमास्यदौः 
 मध्यनाशनम्‌॥५.॥ ` ` ` `... 
टीका-उर्वासमे दर्डयक्त, आलस्ये सष 
ग, सुखुर्गध जानेको तनपत्र दटापचीमें देना ४४ 
जखोदरमजासतरेः प्रमेहं स्वरसारः 
सेः ॥ जातिपत्रीडकुमाभ्यां प्रतिः ;- : 
उयायं मिवारयेत्‌ ॥ ४९ 
टीका-जलोदरख बकरीके मूत्रसंग, पमेहमे वरः 
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सके रससंग, जायपत्री केषरसेग प्रियाय, जि- 
सको क्राम ओः सदी भी कते टै ॥ ४५॥ 
अग्रिमा जयेत्कति पिषप्पटीमधघु- 
संयुतम ॥ कासं क्षयं सितायुक्तं ना- 
शयेहिषमस्वंरान्‌ ॥ ४६॥ 
- टीका-मेदाभिमि मघ, पिपरीसंग, कास, क्षय, 
विषपञ्वस शकर्तंग देना व ॥ 
ख्वगतजक्पूरेवीयस्तंमाय ताख- 
कम्‌ ॥ सवेत गोक्षीरयुते वीयर 
धरस्तान्‌ ॥ ४७ ॥ 
ठीका-रिर वीर्य्तंमके वासते छवंग, तन, कर 
ससग, वौयेगधिके वासते गोके दुग्धपेग ॥ ४७ ॥ 
अथं नीखांजनविधिः ॥ ज॑वीरस्थांबुना 
म्यं नीखंजनमथातपे॥ शोषयेच दि. 
नकन शुहिमायाति निश्चितम्‌ ॥ ४८॥ 
टीका-अय नीलांजनवपिधि-रमाको जंभीः 
रीके सस्की पुट देके एकदिन धपे खताके तो 
शद्ध होता दे ॥ ४८ ॥, 
अथान्यःसोवीरं कांजिके सिनं यामैके- 
सं विच्यति॥अथ यणाः॥ सोवीरं सीत- 
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छं ग्राहि चघष्यं मधुरं स्छतमणसिध्मानं 
क्षयपित्तास्कफं हंति विशेषतः. ॥ ४९॥. 
रीका-अथ दूसरी विधि-खरमा एक पहर काजी 
मे दोलायंञमे पचवे तो शद्ध दो-भथं ख्ण-खपाः 
शीतरुदे. यादी दै.नेत्र निरोग कृरता दै. मीग दै. 
वा, क्षय, पित्त, रक्त, कए़ इनको मारा है ॥ ४९॥ ` 
स ८५ ना 
यत्‌ ॥ कारमारनागफनान्यामरः:' 
विंद्विलोचने ॥ ५० ॥ र 
रीका-जर केशर अफीमरसग, संग्रहणी अती" 
सारको भी दर कसा दे ॥ ५० ॥ : ~. `. 
सस व पारद नाग. दयास्तदयमयऽजन- . 
म्‌ ॥ न्युदकपूरकं बारे पारदात्पचमाश- 
कम्‌ ५ ५१.॥ दिमयं खल्वके सम्यगंन- 
येन्नेत्युग्मके ॥ नेत्ररोपवियुक्तः . सच्‌ 
सख सोद्यमाप्ठयात्‌-५५२॥ `~.“ 
रीका-ण़रा सीसा सममाग, दोनकिं सम छमा; : 
पासे पंचमांश शद्ध कूर, समको खरल -करके ` 
अजून करे तो नेत्ररोग जावे ॥ ५९१ ५२॥ 


समवीरं सैन्धवं ऊं वीजान्येडगज- 


भायाछवादसमल्रता, ९६३ 


स्य च्‌ ॥ विडंगं सर्षपान्पिष्टा कानि 
केन प्रलेपयेत्‌ ॥ सिध्मानं भटर 
कुष्ठं ददुमेव जयेतक्षणात्‌ ॥५२॥ 
टीका-सुरमा, संधव वण, ङ्ट जिसको उषः 
रेट भी कहते ई. पमाड़के वीज, वायग्िडंग 
सरसी, काजी पीसके कगवि तो सेहरबौ, मंडल 
ङ, दाद इनको नाश करे ॥ ५३ 
शकराल्यदयुत पत्त कफ शल्यमयाः 
शरैः ॥ ५४ ॥ 
टीका-पित्तरोगमं घी शकरसंग, कफरोमे रड 
ड़, सोटंग ॥ ५९ ॥ विर हय 
नीखंजन कनकजं वरखं विद्यं हैयंग- 
वेन ससितामधुनैकणंजम्‌ ॥ खदेज्नर 
क्षयनिपीडित आद्य काते कांतिं ख्मेत्‌ 
विपुर बरमंबुजाकि ॥ ५९॥ „ ` 
टीका-शद्ध खरम सोनेका वकं दोनोको एकच ' 
कर मालममिश्री सहतकंग॒एक रत्ती खावे तो हे 
कमलनयन! ्षयरोगजावे ओर बहुत वल दीगा ५५ 
अथारकविधिः ॥ तन्तु चतुविध- 
म्‌। श्वेतं कृष्णं तथा पीतं धूम्रवर्णं 
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कमास्मिये ॥ बाह्मणं क्षत्रियं वेर. 
खद प्राहमभपम्वराः ॥-4& ॥ 
दीका-अथ अभरकविधि, सो अभ्रक-चार प्रका 
शेत, कृष्ण, पीत, धमर, चेत बाह्मण, कृष्ण, 
तत्रिय, पीत पेय, प्रवणं श्र दे ॥ ५६ ॥ ˆ. ‡ 
कष्णे हेमरणन्प्राहः शवेते रौप्यण- : 
णानपि ॥ पीते ताप्राखमादिश-- 
णार्‌ धूं निरर्थकम्‌ ॥ ५७॥ 
यैका-शृष्णमे सोनेकेयणर्द.-पैतमे सूपेके यण 
पीतमे ताम्र पित्तर वंगादिकेयणरे.धर निर्थैफदै१७ 
अन्यच ॥ नागं मेकं पिनाकाख्यंःवजम- 
श्रं चतविधम्‌॥ नागम खसंत्रं एत्र 
कस्ते मृशच्‌॥५८॥ मेकाहं दार शद 
पिनाकं दखविस्तृतिम्‌॥वजमेव वरं तेषां 
विकारं न यतो ब्रजेत्‌ ॥ 4९॥ : ~": 
टीका-भरभी मेद्‌ दै. चाग ९ मेद २, पिनाकं 
३, वज्र ४,ए चारभेद है, नागजातिका मथकं अगि 
मेँ तपाया पकार कता दै. मेक मेंढकका शब्द्‌ 
, करता ३. .पिनाकक वरस फेरे है, वञ जयोक, 
स्यो रता हे, क डे 1 < ॥ पर| ` स. 
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गहीयाच ततो वज्रं जराभ्याधिषि- 
। नीर्‌नम्‌ ॥ कर्फवातक्छर चाश्रसम- 
खड म्रत्युद्‌ स्एतम्‌ ॥ ६० ॥ ` 
टीका-इसबास्ते वदी ग्रहण करना. जो जस- 
व्याधिका यरनेबख दै. जो अशदध दै.सो कपवा- 
तखा करनेवाखा 2 ओ सटकारक द ॥ ६० ॥ 
तस्मादिशोधनं वक्ष्ये विरोषामय- 
नारानम्‌ ॥ गगनं बहिसंतघं गवां 
क्षीरे विनिष्िपेत्‌ ॥ ६१॥ ४ 
` टीका-ईइसबास्ते शोधन कहते है. जो विशेष- 
करके रोगनाशक दै. अभ्रक अग्मि तपके 
गेके दध्मे बुसा लेना ॥ ६१ ॥ च 
भिच्चपतरं वतः त 
तमेवमभं विद्युखयति६२ 
रीका-फिर दे ऊदे प्के तांइलिया नि- 
सको चोला भी कते दै. ओर सटाईके ससम आठ 
पदर भिजाय रखना तो शद्ध होता ३॥ ९२ ॥ 
पश्चात्कांजिकसंपिष्टं कंबरे नीहि 
संयुतम्‌ ॥ वुध्व्‌[ समदयद्वाट श्रद्-. 
डे कांजिकान्विते ॥ ६२ ॥ 
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रीका-िर कंजीममे पीसके चठया व्रीहिषु 
क्त कंवल वांषके एक बासनमे कांजी भके रप 
मे ख मर्दन कला॥६३॥ ....'.- ८. 
सृदेनायद्ररेत्पत्रे धान्य्चं वं दहि ` 
वधाः ॥ अथवा वदरक्राथे निक्षः. ` 
प्रं वहितापितम्‌ ॥ मर्दितं सद्द ्- `. 
प्के धान्याभ्रादतिरिच्यते ॥ ६9.॥: “ 
शैका-जो मर्दन करनेसे पात्रों कंबल्के छि. 
भ हके गिरता दे उसको ध॒न्याभ कहते दै.म्‌ः 
यवा अधि तपाकरके बदरे कथम श्वे ते : 
धान्यामसे भी उत्तम होता दे ॥ ६४ ॥ . ` ८“ ` 
अथ सारणम्‌ ॥ अकंक्षीरेण संपिष्टमथ- . 
कं गोख्कीकतम्‌ ॥ संवेष्टयार्कदरेः प॑ञचा- 
तसंपुटेत्संनिरोधिवस्‌ ॥ ६५ ॥ परटद्रज-- 
पटेनैवं सप्तवारं प्रयतनतः॥ कपर्दिनो ज~: 
टाकाथरेवं दत्त्वा पटवरयम्‌॥ रक्तवर्ण म~, 
वेदं सवेकार्येएु योजयेत्‌ ॥ ६६ ॥. ` . ` ‹ 
टीका-अय मारण-अजमरकको अक्के टधे स- . 

रख करके गोखा वनाव. फिर आकके पत्र उप्र ल्पे 

संखुरं केरे ॥ ६५ ॥ फिर गजपुट ` दे.-पेसे 
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-सात पुट दे. फिर तीन पुट वडकी जटाके कादरिकीदे 
तो रार अध्रक होत्‌ दै. सो सर्वं कामे ठेना ॥६६ 
अथान्यः प्रकारः ॥ सस्ताशव्याः यः 
ग्मागं पडभागं युदटमथकम्‌काजिका- 
प्रिरसैर््ं मर्दितं एटि एनः ॥ ६७ ॥ 
टीका-दूतय प्रकार-नागरमोधा ओर सगा 
एक एक भाग छे भाग शद्ध अथकको कांजी ओर 
अरनीके रसम मर्दन करे पुट देना ॥ ९७॥ 
मदयेलिफराकाथेनैवं दसा एुरत्र- 
यम्‌ ॥ वानरैश्च गोमूतरैयंशरी 
सरण्द्रवैः ॥ ६८५ 
रीका-ओौर तीन गजयुष्ट त्रिक काद 
देना. ओर पाग जिषको चिकनामी कदत 
उसके वीजको बलीन कहते दै. उप्तके रसम ओर 
गोमू, खसरीके रपम, श्रूरणके रसम ॥ ६८ ॥ 
स्वरसास्वरसे रम्ये एथग्द्वा एट- 
चरयप्‌ ॥ गर्न स्त र्कं खश्र 
रृम्यायद सर्तत्‌॥ ६९१ 
८. ीका-उरीके रसम इनमे तीन ट जदे खेदे 


1 31१£८१॥। 
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अथान्यः प्रकारः॥वचीक्चीरेरंदटुग्धेधत्‌- 
मूतरैवंसजरः ॥ 1 | 
साथिशाल्म्द्रवैः ॥७०॥ कूष्माड्स; 
रसैरेवं दाडिमीसटिदिस्तथा ॥ वराकाः: 
थेन मो जिक्घासरिरेरण्तद्षैः ॥७१.॥ 
जातीगेष्ुरमेधानां कपायेरवरवरीद्रवैः-॥. 
शंखपुष्पीरसेद्राक्षारसैगरुखकजे रसैः ७२॥ ` 
राक्षसीवटसीयंडीविशलंसटिर्रपि 
विदारीरतिकामंगीमदाक्वाथैः एक 
प्रथक्‌ ॥५२॥सेतिकातपनकाथेस्यगंधः ` 
शतैरपि ॥ सप्रङृत्वो विशालाक्षि पाचये- ` 
दकं ततः॥७४॥ ' ` .. ` ४ 
टीका-तीपरा प्रकार-से्ड शृहरके दूध १, 
आकडेके दूधमे २, गोमूत्रे ३, वयििारीके रसम ४, ` 
माही ५, रुदंती ६, अरूपा ५, चित्रक <, सैपर ९. 
भरर कोहला १०, दाडिमं ११, इमके रसम त्रिफ-:. ` 
राके कामे १२ गोभीके रसम १३, गिलोयके ' ; 
रसम १४, नाई १५ गोषरू १६, नागरसोधा -१७, 
इनके काभ वदईके रमे १८ श्ैसाहृटी १९ 
दक्षा २० मी २१, वब जिसके बीजको उकम 
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स्मि ओर द्मां भी कते दै. २२, उरी २३, 
गौरखसुडी २४, द्वारुणी जिसको इदायण भी 
ओर हइद्रारुण भी कहते दै २५, इनके र्समे विदारी, 
कंदकी वेटी २६, जलमाँगश २७, धवके पल 
जिसको धाई धावडी भी कवे है २८, इनके किं 
सौफ जिसको वरियाटी भी कहते दै २९, भिला- 
व[ ३०, लदघन २९,दनके काद श्न एकतीसौ 
३, ओपधेमिं न्यस न्यारा सरक कर कर सात 
सात पु दे. इतने दोसौदस घुट २१० होगि ॥७०॥ 
॥ ७९॥ ७२॥ ७३॥ ७६ ॥ 
वदटारोहकषायेण कुकुदुस्वरसेस्तथा ॥ 
` कपित्थस्याग्डिकायाश्च्‌ फखोद्धवरसेन्‌ 
च्‌ ॥७५॥ एथग्वएुरेरेवं पाचयेद्रगनं 
ततः॥ निबूकस्वरथैः पंच्दशङ्त्वो विः 
पाचयेत्‌॥०६॥ तत्सख्या: पुटेरेव णड- 
दुग्धविमिधितम्‌ ॥ गवां दधित तदद्त- 
खंड्विमिभश्रितम्‌ ॥ ७७॥ पाचयेदभकं 
` छं रम्यं र्ततरं भवेत्‌ ॥ चंद्रिकारहित 
शम स्यात्तदन्वितप्‌ ॥ ७८ ॥ 
` टीका-ङिरि वडकी 'जटाके कामे बीत पुट १ 
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ओर उकरोपेके रमे २ अरकेयेके फलकि रये 
सको कौठ भी कहते ९ ओर आमटीके फलके स. 
म ४ इन चायको वीप २०.बीस पुट देवे; फिर निः: 
घरक रसम ९ ओंरणडयकत थमे २ ओर गोके ददी; 
२ओर घी कसं 9 इन चारेमिं पंदह.१५ पटदे. 
तौ स्क वरण ओरं चमकरदित शद्ध होता है. : 
चरक हयो तो अशद्ध है फिर भी पुट देनाचाहिए प्ल 
यह तो निश्व्रदी होता दै ॥ ७५॥ ७६॥ ७७७८ 
पुटान्येवं सहस्राणि सिषग्बुदया र. 
दापयेत्‌ ॥ अथवा कन्यकाद्रविः टेः 
हारसहस्षकस्‌ ॥ ७९॥ . -. ^. 
टीका-पेसेदी वैय अपनी अद्धिसे हनार पुटं देवे . 
अथवा मारी पटेके रसकी हजाद्ुट दे तो भी" 
शुद्ध भसम होता हे ॥७९॥ ` । 
अथ यणाः) वातापत्तकफान्पहकष्श्वा 
सविषथरमान्‌ ॥ यल्मकासक्षतक्षीणिग्रहः 
णीपाडकमला ॥ भगंदरादिकान्हन्या- : 
द कामवटप्रदय्‌ ॥ ८०. 4 
टीका-अथ य॒ण-वात, पित्त; क्फ, प्रमद; ञ्छ; 
-धापत, विप, अम, यतम, कास, ्षतक्षीण, संग्रहणी, `. 


“स्थ ॥ ष ~ 
॥ १) # 


॥ -मापालंयादसमलंकृता, १८१. . 
पाड, कामला ओर भगेद्र आदिक रोग दूर के 
काम जर ब्र्को देता दै ॥ ८०॥. = ` 
अथापकदोषाः ॥ अपकमभक यत्स्या- 
त्तथा चेद्रिकयान्ितमर ॥ करोति षिवि- 
धान्‌ रगान्प्राणानेपि श्यं नयेत्‌ ॥८9॥ 

` दीका-अथ्‌ अपक दोप-जी अपक ओर चमक 
यक्त अभक दे सो नानाभरकारके रोग करता दै 
ओर व धातक्‌ हता दै ॥ ८१ ॥ ति 
अथ तच्छंतिः॥ पिष्टबिना पिवेत 
धाव्रीफठमतंद्रितः ॥ अपकाभरविकारेण 
अक्तः स्याद्विवसनयेः ॥ <२॥ ` 
- रीका-दृसवास्ते सकी शांति कहते रै, अथ 
शांति. भामा जलसे पौसके तीन दिनि पिये तो 
अभकविकारं जादे ॥ ८२ ॥ 

अथायुपानम्‌ ॥ ंजेकं षा दिरंजं वा 

व्रिुजं गगनं नरः ॥ यंजाचतष्टयं ` ` 

वापि मक्षयेद्रोगशांतये ॥८२॥ 

टीका-अथ अचुपान-शुद्ध अभकमस्म एक 


, स्तीवादो वा तीन ब्रा चारतके बल देखकर रोय 
शातिके बासते भक्षण करना ॥ < ॥ 





१०० । अनुपानतर॑भिणी, 


ओर छकरोधेके रसमे २ ओरक्षेथके फलके रमे जि 
सको कोठ भी कहते हे ९ ओर जमटीके फलके 
म ४ इन चारोको वीप २० वीस पुट देवे: ङि नि 
त्रके रसम ९ ओर यडय॒क्त वधम > ओर गोके ददी 
३ जौर धी शकलं ४ हन चारमे पह १५ पुटे 
तौ रक्त वरण ओर चमकरषित शुद्ध होता दै..जो 
चमक दो तोअशद्ध दै फिर भी पुट देना बाहिप पए 
यदह तो निश्ची होता है ॥ ७५॥ ७६॥ ७७।।७६॥ 
पुटान्येवं सहश्चाणि मिषग्बुदधया प्र: 
` दापयेत्‌ ॥ अथवा कन्यकाद्रविः पुटे 
रारसहस्रकर्‌ ॥ ७९॥ .- - - . ` 
टीका-ेसेदी वैय अपनी अद्धि हजार पट देवे 
अथवा कमारी पिके ससी दनोस्यट दे तो भी, 
शद्ध भस होता हे ॥ ५७९ ॥ । 
अथयणाः ॥ वातवापतकप्न्महङ्षशवा-. 
सविषथमान्‌ ॥ यल्मकासक्षतक्षीणग्रह- . 
णीपाडकामल ॥ भगदसादश्न्हन्याः, 
द्र कामवद्प्रदम्‌ ॥ ८० ॥ य 


रीका-जय खण-वात, पित्त, कफ, भरमेह, इ, . 
शास, विप, थम, यसम, कास, षतकषीण, संग्रहणी, , 


। ` भापाचुवाद्समलंकूता, १०१ 
पाड, कामरा ओर भगेद्र आदिक रोग दूर करे 
काम ओर बलो देता दै ॥ <° ॥ . 
अथापकदोपाः ॥ अपकमथर्कं यतस्या- 
तथा चद्विकयान्वितुम््‌ ॥ करोति विवि 
धान्‌ रोगान्प्राणानपि क्षयं नयेत्‌ 1८१1 
टीका-जथ्‌ अपकर दोप-जो अपकर ओर चमक 
सक्त अभ्रक द सो नानाप्रकारके रेग करता दै 
ओर न धातक्‌ होता दै ॥ <१ ॥ ति 
अथ तच्छांतिः॥ पिष््ना पिेत्क 
धात्रीफरमतंद्रितः ॥ अपकाभ्रविकारेण 
सक्तः स्यादिवसत्रयैः ॥ ८२१५ ` 
टीका-इसवास्ते इसकी शाति कहते दै. अथ 
शांति. आम्ला जले पीसके सीन दिनि पिि तो 
अग्रकवरिकारं जावि ॥ <२ ॥ 
अथायुपानम्‌ 1 यजेकं वा दि॑जं वा 
त्रिंजं गगनं नरः ॥ यँजाचतष्टयं 
वापि भक्षयेद्रोगशांतये ॥८३॥ 
रीका-अथ अनुपान-शुद्ध अभ्रकभस्म एक 


स्तीवादोवा तीन वा चातक वरु देखके रोग 
शाततिके चास्ते भक्षण करना ॥ < ॥ 


२५१ अदछ्धपामतरंगिणीः 


मधपिप्परिष्ठयक्तं सपं घासं विषं 
म्रम्‌ ॥ नाद्येत्छमस यस्म पं 
संग्रहणीमापि॥८9॥कफश्चयं प्रमेहं च 
टटनोत्तमभूषणे ॥ वातपित्तकफान्‌ 
कुष्टं जीणेज्वरमरोचकम्र ॥ ८५ ॥ 
दीका-ऊाप, चास, पिप, भम, कामला, य 
पाड, संग्रहणी, कफक्षय, प्रमेह, वात, पित्त, 
जीर्ण्वर, अरोचक, इन रोगोकी शांतिं 
बासते मधुपिष्पलीम ॥ <४ ॥ < ॥ ॥ 
विरंगतग्रषणेयु्तं वष्मभरं निषैवित- 
म्‌॥ पांडसंय्टणीशूटक्षयश्वासारूचि 
प्रत्‌) <६॥ तथा मङ्ष्ठम॑दािको 
एरस्कासमेहयत्‌ ॥ नवकंजविशालस- 
शि यकबुदिविवधंनप्‌ ॥ ८७॥ 
टीका-पाड, संग्रहणी, शः क्षयः, धस, भद 
चि, आम्‌, ङ मदामि, कोषएतेग, कास, प्रमेहः 
रोगोमें वायिम, सोऽ, पिरच, पपे इनवे 
चररणमे दे. ओर इसी अखयानमें धातु ओर्‌ इद्धि 
की दृद्धि कपा दै ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ~+ ~ 


शिलखजठकणाचर्णमाक्षिकै सर्व 


। भाषालुवादसमच्ृताः : क 
महत्‌ ॥ क्षयं स्वणोन्वितं ईति 
धात॒शदधि करोति च ॥ ८८ ॥ ` ` ` 
रीका-शिसजीत, पीपलका चूण सहतसंग ` 

ग्रमेहको हरता दै. क्षयफो सोनेके वरखक्ग नाश 

करता है ओर पा दता है ॥८८ ॥ < क 

. कायस्थारडरसयुक्तं वातर्खो 

. जयेत ॥ रक्तपित्तं निह॑त्यमं रावि 
डीसतयाम्वतम्‌ ॥ <९ 
टीका-वातस््मे यड्‌ दर्डरसग स््तपित्त इल- . 

य॒ची शकरसंग देना ॥ <९॥ 

विकटनिषविपुगंधसिता-गजकेशर 

माक्षिकस्षयुतखम्‌॥ चति पाडगदं क्षयमु- . 

त्पख्छेचने सत्पथगाग्रसरे खटने ॥९०॥ 
रीका-सोठ, भिर, पीपल, दरड, आमल, 

हेडा, तज, पत्रन, इलायची, शकर, नागकेशर इ 

नका चूर्ण ओर सतम अभ्रक ङे तो हे सतीमिं भेष 

-मललोचने ! पाड ओर राजयक्ष्मा जाता है ॥९०॥ 
भूधाचीशरकराव्याख्दै्टेखक्षीरसंय 


पम नक परमहं च हत्यश्र 
नूर्चय 1९१ 
1) 





श०४े अदुपानतरंगिणीः 


. दीका-मूजामल, शक्र. गोखरू, -श्छयची, 
हनका चरण ओर माईके दषते अभ्रक लेवेतो मूतर 
छन्द प्रमेह जवे ॥ ९१ ॥ व 
सितोपसाऽमतासलयुक्तै. मेहमणं 
जयेत्‌ ॥ मध्वास्याग्यारजेोदठक्त 
वीर्यङ्त्ेचरोगहत्‌ ॥ ९२॥ ˆ . ` 
टीका-प्रमेहमा्रमे भिखेकां प ओर्‌ शरीः 
संग. नरिफलाका चण सक्तः केतोः 
वीर्वृद्धि हो ओर नेत्ररोग लो ॥-९२.॥ 
आरुष्करयुतं हन्यादशासि विविधानिषै 
धापुस्तंमकरं म॑गासंयुतं मधुरंस्वरे।९२॥ 
॥ दैका-मिल्ोडुक्त नानाप्रकारं सरोग 
„ देर. सगिसंग वीयस्तभन केर ॥ ९३.॥ 
सङ्पोष्करविश्वश्वगंषमष्व्‌-: . 
न्वितं जयेत्‌ + वातं कटफरपा-. - 
, ` चखीमदयुक्त कफासयम्‌ ॥९४॥ 
रीका-भारगी, पष्करमृर, सोर, असमेधं जिष 
, ' को आसगंधभी कहते है: इनका सूरण.यौर अथक 
: मधुसंग चवे तो बात्के . रेग जवि.. कार्यफट, 
पीपर मधघुग सेवे तो करोम जायं ॥ ९४ ॥ 








'भाषिवाद्समर्टकता. १०्५्‌ 


प्व्षारयुतं हिं दीपयेदणिरखुतरे॥ मूच- 
कद तथा म घातयड्वम्‌ ४ 
टीका-हे अमसके चस्य केशवारी ! सरव क्षोमं 
रेवेतो मंदामि, मूच्छ मूत्राधात, जल्दी जाता 
ल्वगमधुसंयुक्तं छक्रष्रदिग्रद प्रियेणोद्‌- 
ग्धशकेरायुक्तं पित्तातकप्रणाशनम्‌ ।९६। 
ठीका-्वंग ओर मधुसंग लेव तो धातुवृद्धि 
होवे, गोदुग्ध ओर शकरसंग पित्तरोगं हैर ॥ २९॥ 
अन्यान्‌ रोगान्‌ जयेदुक्त्या गगने- 
न्‌ भिषभ्वरः \ निश्चयं सरगशावा- 
क्षि प्रिये प्राणङुमारिके ॥ ९७॥ 
यैका-ओररोगोको वैय अपनी उद्धिसे अभफ़ 
अनुपानयुक्तं के देवे तो जति. हे प्राणड़भारी, 
हे खगके नेनृवारी, यह्‌ निश्चय द ॥ ९७॥ 
अथ मनःरिखशुडिः॥ अजामूत्रे शिख 
पाच्या दोरक दिवसन्नयस्‌ ॥ तप्तपात्र 
ततः पाच्या क्षणेकं च विद्युति ॥९८॥ 
रीका-अय मन्‌ःशिखविधि-तत्र शुद्धि-भेन- 
शिक वकरीके सूम दोखार्यत्म तीन दिन प- 
चाये फिर गरम सपर बा ङी वा तवापर ्षण- 
भर ससेतो शुद्ध देवे ॥ ९८ 1 


१०६ अखुपानचरंगिणी 
अथान्यः॥ श्च॑गवेरस्य तोयेनाआस्िप 
नहुनाऽथवा ॥ सप्तक्तः. . एथग्भात्य 
सनोक्ञा शुद्धिश्रच्छति 1 ९९.॥ 
टीका -दर्यी ओर तीसरी षिधि-अदिके रसम अथ 
वाअगस्तिके रसम सात सावना देवेती शुद्ध हषे ९ 
अन्याऽपप्रकारमामवा तक्रणयासरमं 
दनाच्छमखत्वक ॥ नागमातां विदय 
स्याच्छदाचित्ते वरागने ॥:३९०॥ 
टीका-चोथी विधि-गाके मागम एक, भ्रह 
सर फेरे तोभी मनशिल शद्ध होता दै11 १००1 
अथ रणाः ॥ ज्वरं गेनामयं श्वासं शस्‌ 
भूतमयं कफम ॥ कच्छं: विषं मनोर्त 
हात ङद्ाद्कमयास्‌ ॥-9 ॥ 
टीका-जथ यण-ज्वर, ने्रोग;.बसि, काप 


भूतपीडा, कफ, इच्छ, विप ओर इष्टादि रोगो 
हस्ता ई 1 १] 


अथाचपानम्‌ ॥ पिष्पडिदिबुफसभ्य 


~` शिल विमौुकेरिवद्टिरसैः ॥ यरिका 


ˆ स्वरामयघ्री विदोपभरतं ज्वर निहस्येवर 


` भापाजुवादसमच्कृता. ` १०७ 
` . टीका-अथ अर्दपान-पीपर, नीके - फर, 
मेनि करेलके सम घोरके चनाप्रमाण गोरी 
त्रिदपज्यसं देना ॥ २॥ 
शिखया हिणं शं खमध मारीचं रजः 
सैन्धवं स्याचठ्थारा चर्णनेत्रगदापहम्‌र 

टीका-मनःशिखा एक माग,शंख दो भाग, मिस्व 
मनशिलसे आधा, सेधवलोन मिर्वसे आधा 
भाग इनका सूषम चूरन नेत्रोगको नाश कसतादै ३ 
शुकं तिमिरकं हंति साधिकेण च पिचिरम्‌ 
अड दधितोयेन कंजध्ि प्रमटोत्तमे% 
टीका-श्री तिमिर सहतसेग हरता दै जर चिप, 
कापनभी जाता दै. दहीके पानीसे अदरेग दसताहै 
कणासरिचिसंयक्ता शिलापिष्टोडनां 
जिता ॥ भ्रतावेराहरा नेत्रे स्तिपा 
तञ्वरापहा ॥ < ॥ 
टीका-पीपर पिस्वसंग जल्पे पीस मोटी करे 
अंजन करनेसे भूत ओर सन्निपातं जाता दे ॥ ५॥ 
माधा विश्वान्वितं शासं विषं स्वर्ण- 
समन्वितम्‌ ॥  वासकस्वरसत्योपै 
- कफं कासं जयेच्छिखा ॥ ६॥ 





शद असुपानतरदशिणी, 


टीका-धासको भारंगी सोरितेयक्त; सोनंगं 
विपको, सोढ, भिस, पीपल, अस्येक सो, 
ओर कासको हर्ती दे ॥६॥ 
शिरुखनकासीसख्धूमा > 
कैः॥ सरोध्ररोचनेर्टेपः सषंपः सेह.“ 
यतः॥७॥ किरार करम दद कुष्टं 
पामां भग॑दरम्‌॥हद्रदप्तमथाशति ~. 
हन्यादेव खणामियम्‌ ॥<॥ ``. ;~ 
दीका-मेनशिल, इलायची, अरन्त जिसको 
कोक भी कहते है उसकी खल, काशीश, षाः 
वा, नागरमोथा, रल, रोपुगोरोचन.सरसौकाते 
रप करनेसे किखपरोग, किटभरेग, दाह, चछ, वा- 
ज, भगेदर इदप, अश इतने येग जाते ह ॥७॥८॥ ` 
अथाश॒ददोषास्तव्छांतिश्च ॥ अ- .. 
य॒द्कुनरी कयदांतिमरात्यादि-.. . 
कान्‌ गदान्‌ ॥ तच्छात्यै त्रिदिनं... 
पीत्वा मधुक्षीरं विदड्यति ॥ ९॥. .. , 
टीका-अय अश्द्ध दोप ओर दोपकी शधाति-अ- ` 
शुद्ध मेनशिरु उल्टी, भात्यादि शेग - कता दै. . 
उप्तकी शतिके वास्ते तीन दिनि मधुदरध पीवे।९॥ . 


-मायालुवाद्समलत. १०९ 
अथं खपैर्द्िः ॥ रसकं नरमत्ेण्‌ पा- 
चयेदितसपुकम्‌ ॥ दोख्के बाथ गोमूत्रे 
शदिमायाति खपेरः ॥ ११५० ॥ । 

यैका-अय सपिशुद्धि-खपयिाको दोख- 
यंत्रे मरुष्यके सूत्रम सात दिन पचावे अयः 
वा गोमू पचाव तो शुद्ध हो ॥ ११०॥ 
अथु एणाः ॥ रसको दरत्‌ रोगान्‌ रक्त- 

दोषं गदामयम्‌ ॥ जीणेज्वरमतीसारं 
ग्रद्राहिगदानपि ५१११ 

रीका-अथ शण-ख्पस्या यदाके रेग, जी्णै- 
ज्वर्‌, अतिसार इत्यादि रेग हस्ता दै ॥ ९९ ॥ 
अथ दोषास्तच्छातिश्च ॥ अशा्रूस- 
काट्रेगा जायंते चेत्क्थंचन ॥ मोमूत्ैण 
शमे याति प्रकाशेन यथ तमः ॥ १२॥. 

सेन क्रे तो अनेकं रोग रहो. गोमूत्र 

पीनसे शंत हेते दै ॥ ९२॥ ` ४ 2 
` अथाठपानम्‌॥ एकारं मारिच चरण दाव 

शौ रसकस्यचधतद्रयोरषटमांशेन नवनी- 
तेन मदयत्‌ +र पशानिुकनीरेण घृतं 
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यावाल्गच्छतासदयच ततः इत्वा वद्य 
सदामतामयय्‌ ॥ १९ ॥ कणामाक्षकरषः 
खटा नाद्ययादपमज्वयन्‌ ॥ ज्वर्‌ धाद 
स्थितं घोरमर्शोि ब्रदरं तथा ॥१९५॥जी- 
णज्वरं नेत्ररोगं पित्ता रक्त्वङतिम्‌॥ 
रक्तातीसारकं हन्यातपथ्ये क्षीरोदनं हिः 
तम्‌ ॥ १६॥ प 
इति श्रीपंडितरघुनाथप्रसादविरषिताः ; 
यामदपानतरंगिण्यासुपधात्वदपा- : 
नकथने हितीया- वीचिः ॥ २॥ 
टीका-अथ अचपान-एक भाग मिरवका व्रण 
दोभाग सपस्यिके, दोनेकि आग् अंश गोके मास- . 
नमे मर्दन करे. पीछे नीके रमे मर्दन करे, जवतकं - 
धीन सूषा हो. ज वचिकनई जाती रदे तपर तीन .. 
र्तीकी गोरी एक मधु पीपल संग खे तो विषम- 
ज्वर, धाठगतज्वर, अश, परद्र, जीरणज्वर, नेघररोग, , 
पित्तरोग, स््तविक्ार, रक्तातिसार इतने रेग जवि. 


पथ्यम दूषमात अथवा दूधरोदी देना ॥ १३-१६॥ 
इति श्रीमद्रमणचिहारीकृतायां अदपानततरंगिणीः , 
टीकायां नौकाख्यायां दितीयकोशठक!॥ २॥ ˆ “ 


नापादुवाद्समलंकूता, १९६ 


यदादेवा विधि गत्वा तारकाषरपी- 
डिताः॥ तदोवाचासरान्रस्या श्ण 
तादितिर्नदनाः ॥ 9 ॥ 
ीका-अथ रसोका शोधन, मारण, अयुपान 
हहे दै. तदं प्रथम पोरका फते, तदह भी प्रथम 
पकी उत्ति कहते. जब देव तााषुरदैसयक- 
के पीडित होते इए, तव ब्रह्मके पस जाके 
वितनापन कसते हए रि, दे महारज, हमको तार 
काघुर अति दुःख देता है. तव देवताभेमि ब्रह्म 
बोटे कि, हे अदितिके पुपर, उम छनो ॥ १ ॥ 
रिवशकोद्धयेनायं मरिष्यति रिषु- 
हि वाम्‌ ॥ तदा देवाः समाजग्ुः 
शंकरं सोकरो्रम्‌ ५ २॥ 
टीका-महादेषके वीर्थसे उन्न हुए पुत्रस द्यं 
शु तस्कर मेगा. रेरा सुनके देवता सष रोगे 
का क्ल्याण्‌ करनेवारे महादेवजीके पास गए ॥\२। 
विवाहं कास्यामासुःपार्वत्या सह धु- 
जदेः॥ पश्चात्तयोगेतः काः सुरतं 
ङवतोमह्यच्‌ ५३१ त 
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टीका-ओर शिवका विवाह पार्षतीके संग करते : . 
भये. फिर शिव पार्वतीको सप्त कसे कते बहुत. 
काल व्यतीत्‌ भया ॥ २ ॥ 4 
तदा वर्हि पुरस्कृत्य देवा जग्धिः 
खोचनम्‌॥ दृष्टा तान्त्रीडिता देवी 
हरं त्यक्त्वा रतोत्घखा॥ ॥ 
टीका-त सथर देवता अभिको आगे कर शिवः 
जीके पास गए तव पर्वती देवताओं देख .ल्ना ,. 
के मदादेषको ओद अल्ग जा वैः पठ 
मनमें रतिकी इच्छा षनी रदी ॥ ४.॥ 
रेतीऽपतत्तदा भूमौ तद्‌ ग्रहीत्वा हता- . 
शनः ॥ तेन तप्तः एनः श्षिघ्वा "दि ` . 
भूम्या एथक्‌ एथक्‌ ॥ ^ ॥ ~ < 
टौका-त्तव महादेवका वीर्यं एरथवीपर पडता भया- 
सो वीर्यं अभिमे अरहण किया. फिर उस -वीर्यके, ; 
तेजकरके तप्त इए अग्नि भी चाय .दिशके पिषि- ` 
एव्यीते डाठे दिया ॥५॥ 
तत्र्‌ जातो रसःकति कांताधररस 
परिये  गौरीशप्ठ उदीच्यादितरिदिः 
शास्थो न कार्यकृत्‌ ॥ ६॥ 


भापादवादसमलंद्ता- १ 


टीका-हे प्रिये! वां पारा उतन्न हृंभा.सो प 
पार्वतीके शापकरके उत्तर पूर्व, दक्षिण दिशम सि 
रसादि क्रियाके योग्य नारदी है ॥ ६ ॥ 

पश्चिमायां ठ यजात स रसः सर्वि 

` सिद्धिदः ॥ एषोत्पतिः समाख्यात 

रसङ्ञेऽस्य रसस्य वै ॥ ७॥ 

टीका-जो पिमे पेदा हआ सो सर्वं कारय 
योग्य दै. हे रसके जाननेवाे प्यारी ! यह परे 
-उदयत्ति कदी ॥ ७॥ 
वणमेद्‌ प्रवक्ष्यामि तं शणप्व समाहित 
श्वेतो विप्रो विराटाक्षि रक्तःस्यासक्षतिः 

प्रिये ॥ < ॥ पीतवणो रसो वैद्यः श्या, 
शद्राऽयि$तरे ॥ बाह्मणः श्रेष्ठ एते 
शोधितः सर्वरोगहत्‌ ॥ ९॥ 
रीका-अब वर्णमेद कता ह. सो सायधान हे 
खनो. दे विशालनेत्रे, येत पारा बाहयण दै. रक्तवर्ण 
भिय. पीला वैश्य जर इयाम शुद्रदे. इनम मा 
। शरेष्ठ. शुद्ध इएसे सर्व रोग हर्ता दै ॥ < ॥ ९ 
 -अथ रसे दोषाः॥ नागौ वंगोऽग्निचां चरः 
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मसद्याथिविपं मटपर॥ गिरिशवैते महादो-- 
षा रसेऽ्ये वदति हि ॥ १०.॥ 
टीका-अथ पारकं स्वभाषिक दोप कहते ईः ` 
नाग १ वंग २, अभिरमते च॑चल्ता ३, ओर ` 
अधिको न सहना ४, विप ५, मेल & प्वेतका भाग 
७,ए सात दोप अशद्ध पमं सदा रहते दै. ॥ १०॥ 
अश्चुटो जाख्यतां कुष्ठ दाहं वीयग्र- - 
णाशनय्‌ ॥ मू स्फोटं च मत्यं च : 
कमात्छुयान्मटेरसः ॥ ११ ॥ ध 
टीका-अथ दोपोंका कां । अशुद्ध पार इतने 
रोग करतादे-नागसे जडता ९, वेगेच्छ २ अभ्रक '. 
1 
फोडे & पवैतके मागे मृतय करता ३.७. इति ॥१९॥ 
अथत्च्छघधनम्‌॥ दरद नबुनारणादनः- 
मेकं विमदेयेत्‌ ॥ उध्व॑पातनकरे यंत्रे वहि ' 
दत्तवा त्रियामकम्‌॥१२।स्वांगरीतेसय- 
पात ख्मूर्वं रसं नयेत्‌ धपुनर्बिवस्य - 
तोष रसैयामं बिमर्दितः॥ कंडकैनांग- : 
वंगादर्युक्तः स्यात्पारदोत्तमः॥ १२॥ `: 


जापाडुवादसमर्द्चता. ११५. 

टीका-अथ शोधन कहते ई-दिणलको दरक 
रसम. एक दिन मदन करना. फिर उमरयत्रमे तीन 
पटरी जच देना. फिर आपसे ठे होने पीठे 
उपरके पात्रे रगा पारा ले देना. फिर निववा 
निके रसम एक पहर मदेन करनेसे नागवंमादिक 
कषचरीसे दा पार णद्ध होता दै ॥\ १२ ॥ १६॥ 
अथान्यः॥ रसोनराजिके पिष्द्रा मृषा- 
युग्मं प्रक्पयेत्‌ ॥ ततर सूतं सुसंरुध्य 
स्वेदयेत्कांजिकैखहप्‌ ५ १९ ॥ 

टीका-दूसग प्रकार. ख्टघन ओर राई पीसके 
दो मूसी बनव. मूषीको घस्य .मी कहते है. उस 
मूसीको संपुट पो वेद करके.कांजोमिं दोरायंन्न 
करके तीन दिन स्वेदन करे ॥ ९९ ॥ 
ततः कुमारिकानीरिमदयेदासरं रसम्‌ ॥ 
चित्रकस्वरसैः पश्वादयासरं मदेयेत्तत 
॥ १५ ॥ काकमाचीद्रवेषसं वराकार्थं 
`. स्ततो दिनम्‌ ॥ ततस्तेभ्यः सयुदत्यश्सं 
` प्रक्षाल्य काजिकः ॥ १६॥ ` 

टीका-रिर छमारीपटिके रमे एक दिन संरछ 
ऊर फिर एक दिन विवर्के रसम सरल "करे 
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ङि एक दिन काकमाची रसम जिसको मको 
ओर पीड भी कते है फिर एक दिन भिफरापै 
काद्रेसे सर कके कौजीसे धोवे ॥ १५ ॥ १६॥ 
ततः खल्वे विनिश्चिप्य तदर्धं सधवा 
न्वितम्‌ ॥ दिनैकं रनिहुनीरेण मर्दै- 
येद्यि बह्छमे ॥ १७ ॥ 
दीका-रे सिये, फिर पारासे आधा सैंधव भिक 
नवके सयुक्त एक दिन खरु करे ॥ ९७॥ ,, 
ततः सूतस्षमानेतान्‌ ग्रहीत्वा नवसाद्‌- 
रम्‌ ॥ राजिकां च रसीन्‌ च प्रिये चतस्तः 
पां वा ॥ १८॥ संम च कयां त्वा 
शोषयित्वा प्रेषयेत्‌ 1 दिना शोषय 
तपश्चाद्रध्वपानतके न्यसेत्‌ ॥ १९ ॥ 
दीका-फिर पोरकी वरायरं नवसागर, रा, लह 
शुन इनको रेके इनमें मर्दन करके टिकिया घनपे 
खसावे. फिर दग रेपन करै, फिर खसाके ` ठम: 
रूयेत्रमे धरे ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
तां चक्िकामधस्थाल्यां -परयेव्- 
णेन हि ॥ अधः स्थारीं ततो सुद्र 
दत्त्वा दृटतरा बुधः ॥ २०॥ ` 


~. -मापाडुवादसमर्टकताः १९७ 
दीका-नीचेकी हाडीमे वह च्किडी षरके ओर 
उस हंडीको लवणते भर दे फिर अधस्थारीको 
द्द सुगर देवे ॥ २० ॥ 
विशोष्य स्थापयेच्चुल्ल्यामधो वहि 
त्रियामकप्‌ ॥ द्वा वीकष्णुपरयब 
निपिंचेससुप्रयत्नतः ॥ २१॥ 
रीका-फिर खुखावे. सखे पीछे रद्देपर रके 
तीन पहर तीण अमि देवे. ओर डे यलसे उपरी 
हींडी जल्से तस्कीक्के साथ भीगी रतै ॥ २९॥ 
स्वांगरीतं सयुद्रास्य तिर्यक्कृत्वा 
प्रयतनतः॥ अथोष्वैभांडसंख्य ग्रहीः 
याद्रस्य॒त्तमम्‌ ॥ २२॥ 
रीका-स्वागंशीतल भये पीठे तिर्छी कके यल्नसे 
सोरे. ऊपरी दंडी खगा शद्ध पारा ठे लवे ॥२२॥ 
पृश्चादर्प्रकपांय स्वेदयेदोख्य॑चके ¶ - 
सिंधूत्यच्रणेगमस्थं वे वध्वोत्तमोः ` 
रसः ॥२२॥ 
यौका-िर संपवके वृरणकरे षीम रखके वस्मे 
बाधके दोलायते केवर जल्पे स्वेदनं करे, तो ,. 
पारा घलवाम्‌ होता दे ॥ २३॥ 


1 
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अथं रसजारणपमरातवाप्ासान्यत.पदुय 
णवलिजारणमर्‌ ॥ ससूतमट्पक, मा 
वादृकछायत्रू न्यत्‌ ॥ पड्म धव 
तच क्षिपेदस्पाद्पकं रानैः ॥ २४॥ 
दीका-अथं रनारण~-तहां. सामोन्यसे छ यन 
मधकर मारण कते दै, छेटेखततिकके पारो .पा? 
रषके वाकाय ध. फिर छ यणा मषक यो 
थोड़ा ऊपरसे डरता जवे ॥ २९ ॥ . 
द्रवी भूतव ज्ञात्वा शीघयक्तार्य 
यत्ततः ५ स्वागरिते र्दे गपि स्फी 
टयिता नयेद्रसषम्‌ ॥ २५५ 
टीका-जघ गंधक गखजाप्र. तषे रसे उता 
खे. अव ठंडा हषे त्र गधकको फोश्के शद्ध पारं 
निकार छे ॥ २५॥ 
सवरोगहरः सूतो इरः पापहरो थथा ॥ 
पतिप्राणपरिये कति यत्ते हरिहरार्चने१२६ 
( यत्ता सावधाना ) ॥ ~ 
टीका-दे पतिके प्राणके सदश प्रिय, पिष्ण,ओरशं 


. , करके प्रननको सावधान रहनेवाली पारा सर्वरोमोक 


, ` इरेवालाद. जैसेमदादेव स पाप दरनेवाटा दै २९ 


भापावादसमक्रता, ११९ 


अथ॒ पड्रण्गंधकजारणफटप्‌ ॥ स- 
मांसे गंधक जीणे चद्धाच्छतशणो रसः । 
मंघके दहिणे जीर्णे सर्वकष्ठनिप्रूदनः । २७ 

दीक्-जथ छ यण गंधक जारनेका एल. पके 
समान गंधक जीणं होनेसे शुद्धसे भी सौ यणा 


` उत्तम पास दोता दै. दना गंधक जी होनेसे 


क 


कषटनाशक होता दे ॥ २७ ॥ 
धके तरणे जीर्णे जा्यहा रस 
उत्तमभजीणे चतुयणे गंधे वरीप- 
शितजिद्रसः ॥ २८ ॥ 
टीका-तिण गंधक जीण होनेसे जडताको 
हस्ता ३ै. बौएना जीणे होनेसे वलीपरितनाशक 
होता दै ॥ २८ ॥ 
गधे बाणगुणे जीर्णं क्षयुक्षयक्रः 
रिवः॥ गधे रसगणे जीणे सवीत- 
कृप्रणाश्चनः ॥ २९ ॥ 
दीका-पंवयण जीर्ण होनेसे क्षययेगदाक हेता 
दै, छ यणा गंधक जी दोनेसे सर्व रोगक्षरक 
होता दे ॥ २९ ॥ 


` सत्यं सत्यं शिषो देवीयुवाचस्वप्रि- ` ` 





१२०५ अलठुषानतरशिणी. ` स: 


यामये ॥ तवां वदाम्यरविंदा्ि 
हिताय जगतामपि ॥२०॥ -.. 
दीका-दे कमलनेत्रे, यह सय दे..शिवजीने 
अपनी प्रिया. पवैतीसे कहा हे. मँ भी जगतके . 
उप्कारके वास्ते वुमसे क्ता दह ॥ २०॥  , ` 
जाररणस्य ८ मह्य्‌ ` 
स्म्ययुत्तसम्‌ ॥ सवेषपि प्रणष्टे हि ..: 
म्राप्यते सूतजारणम्‌ ॥ ३१ ॥ `. 
टीका-अव्‌ जारणका मादास्य नो. जुष सवं ` 
पाप नष होते दै तव पिका जारण परा होता द ३९; 
तस्मिन्प्राप्ते हि विन्ननं प्राप्यते सु- ` - 
किलक्षणम्‌॥ यथा स्यादय प्रात 
भरकर प्राप्यते जनः॥ ३२॥ _ ` , 
दीका-तिसके प्राप दनेसे खकिलक्षण कित्रान 
प्राप होता है. जैसे लोगोको स्यादयसे प्रकाश ` 
पा होतादे॥२२॥ , ए. 
यावद्घखाणि वद्विस्थं रक्षयेत्पारदं 
प्रिये ॥ तावदग्दसहस्रातं शंयलोके 
ल 
दीका . जितने दिन अगिं परेको रते . 
तिसनेदी इनास्वपं शिवलोक घप्र होवे ॥.२३॥ , 


५ ५ आधाठवादसमरंकता । १२१ 
- वहिस्थं रक्षयेयो वे घर्ष पारदं 
प्रिये तस्य पापानि नस्य॑ति कुर्वन्न- 
न्येन सिप्यते ॥ ३४॥ 
टीका-जो एक दिनि अभ्रिं पायसे 
, पिके पूर्व कयि पाप नट हो जाते दै, ओर करे 
भी तो ख नरह ॥२४॥ ॥ इति रसजारणफलम्‌ ॥ 
अथ.रसस्य बुय॒कितकरणमश्श्वगको ब- 
त्सनागश्च कारङ्टः प्रदीपनः॥ सौराष्टि 
को ब्रह्मपुत्रो हारिद्रःसक्तकस्दथा।हाख- 
हर इति प्रोक्ता विषभेदा नव ह्यमी॥२५॥ 
दीका-अथ पाराको बुकषित करना कते द 
शंगकं १ वत्सनाग २ कालक््ट ३ प्रदीपन 9 सौ 
. राष्टि ५ ब्रह्मपुत्र £ दाखिक  सक्तकृ ८ दाला 
हक ९ ये नव 'विपके मेद्‌ दै ॥ ३५॥ ॥ 
अर्का वज्री तथोन्त्तो खंगरी हय- 
मारकः ॥ यंजाहिफेनमित्येते भेदाः 
शओओोपविपस्य हि! ३६॥ 
यैका-अकडा १-शूहरं २ धुरं २ सगरी 
- कनेर-५ यैजा ६ अफीम-७ ये सात उपविप है २९ 


~ कह 


१२२ अुपानतरंभिणो | 


एतैः संमर्दितः सूतरिछ्पश्षो भवे 
द्‌ धृवम्‌ ॥ बुय॒क्षा जायते चास्य धा- 
तूलन्यांश्चरत्यपि ॥ २७॥ 
दीका-इनकरके मर्दन क्रियाः पया चिन्िपक्ष 
अर्थात्‌ पंखरहित होता दै. ओर भला भी होता दै, 
तब ओर धाठभोको खाता दै. ॥३७॥  . 
अथान्यः प्रकारः ॥ दौ क्षारौ तरिकटुश्चाः 
पपं राजिका नवसादरम्‌ ॥ हतारनश्च 
शि्यश्च रसोनः पटुपंचकप्‌ ॥ ३८॥ 
टीका-अथ दसय प्रकार-साजीलार, जवाखार, 
सूट, मस्चि, पिप्पल, जिसको सेगट भी कहते दँ 
रदशन, बिडलोन, सभर्ोन, सस॒द्रलोन, सेधः 
वोन, संचररोन ॥ ३८ ॥ 
रसात्मांशकैरेमिर्मदयेतिदुकद्रषैः॥ जं 
वीरस्वरसेर्वापिकांजिकैवौ प्रयत्नतः २९ 
दीका-उनको पारके समभाग लेके नीश्रका ससं 
वा जंभीयीकारस वा कांजीसे वहे यके साथ्‌॥२९॥ . 
तुषदहिस्थके खस्वे अहोरायैखि-ः- - 
मिभेवेत्‌ ॥ बुयुक्षितो रसो बाठे 
सवधातुचरौ मवेत्‌ ॥ ० ॥ 


 .“ . ~ , भापालुवादसमलंकृता, १२३ 


` यंकरा-धनके संग पार मिलक धानुके उपक 
अमिपर खर्छ रके तीन दिन मदेन करे तो पार 
मूता दोता दै जोर सवे पाठको साता दे ॥ ४०॥ 
अथ मारणविधिः ॥ गृध्‌ नृवसार्‌ च 
सोरा्र धूमसारकम्‌॥ रसं भागेः समान्‌ 
, सबान्याममम्ठे मदेयेतं॥ ४१ ॥ मृदसर- 
वेष्टितायां तत्काचकप्यां विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
वक्रे कूप्या दृटा मुद्रा द्वा सम्यग्बि- 
` शोषयेत्‌ ॥ ४२॥ 

टीका-अय मारण-मंधक्‌, नवसाद्र, सोरी 
मादी, ज्ञो सोरी मादी न भिठे तो फटकरी, घुरका 
धुवं ओर पास ए समभाग ठे एक प्रहर कोई भी 
सते मदेन करे प्रीछे कपरड मिद्रीकी ई 
शीशीमिं म. फिर शीशीके सुखम दद सुदरा देके 
खलवि ॥ स ॥. 
अधचद्रान्वित्‌ में पंचास्ये मृन्मये 
नयसत॥ कूपिकां वाटुकापृरैः पूरयेदाग- 
खं च ताम्‌ ॥४२॥ पचास्ये विस्तृतथुखे 

टीका-रिर एक दंड गहिरा मंद्रीका ठे, उसके 


नीचे छदि करे उपर शीशी स्के शीशीके, 
गलेपर्ैत बाद रेत मरे.॥ ४२ ॥ पसीकेः 


शरणे अदुपानतरंगिणी. 


खुल्ल्यां संन्यस्य शनकेरथिं द्वाभ्ि- 
यामकम्‌ ॥ पादि वधेयेदरहिं कमात्स- 
म्यक प्रयलनतः॥०४।एवं दादशभियामैः 
पारदो स्मतां जेत्‌ ॥ स्वांगशीतां हि 
तां कूपीं स्फोटयेन्मधुरस्वरे ॥ ४५॥ 
टीका-हे मधुर खारी । फिर धीरेसे चद्देपर धरे 
फिर चार प्रकी मेद आर्च देवे फिर तेज मांच केमते 
द्रवि. एेसे वारह ९२ पहर आंचसे पार भसम होता . 
दै.क्षिर जापसे शीतल हृएपर शीशीको फोड ४४।४५ 
उध्वर्खय्रं त्यजद्र॑धमधस्तं पदं 
मृतम्‌ ॥ ग्रहीता सवेकार्येघ योज- :-. 
येदामयापहम्‌ ॥ ४६ ॥ 
टीका-शीशीमे उर्व लगा गंधक छोड देवे ओरं 
नीचे मरा पारा रेलवे सो सवं करयं करनेवाला द 
ओर रेगनाश्रक है ॥ ६॥ .. , 
अथान्यः प्रकरः ॥ कष्ठोटुवंरिकादुगधे 
मेदेयेत्पारदं ततः ॥ अपामार्मस्य बीजा- 
नां मूषायुममे विमुद्रयेत्‌ ॥ ४७॥ 
टीका-मथ तीसरा प्रकार~पारको कट्मरके 
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म मर्दन करके गोला बनके फिर अपाभागके 
रग पनाने निस पोरा गोर ५४५ 
० ष्पीग्रसूनानां विडंगमरिमे 
द्योः विखिप्यैव परि 

तोऽयटमात्रकम्‌ ॥ ४८ ॥ 

टीका-िर्‌ दरोणषएष्पी जो गरमा उसके पुष्प 
ओर बायिडंग ओर सेर इनकी णदी मूसाके 
चोतरपः एक अरु किरती रगे ॥ ४८ ॥ 
तद्रीरं मृन्मये न्यस्य व माकन चिषे 
त्‌॥ मरटस्ैः शोष्य पाचयेदि 
रसम्‌ ॥ भस्मीभूतं रसं नेयं थोजयेत्सर्व 
कर्मसु ॥ ४९॥ 

टीका-फिर उसको माटीके संपुसमे रके कपः 
रेदी कर घछखाके गजपुर आंच दे तो पायभस 
सर्वकाययोग्य होवे ॥ ४९ । 
अथान्यः प्रकारः ॥ मलस्युदुगधसंमिश्र 
रसराज विमर्दयेत्‌।तद्द्गधमिश्रहिंगोश्च 
मूषायुमे विदुद्रयेत्‌ ॥ ९० ॥ 

दीका-अथ्‌ चौथा प्रकार-प्ेको 
दध्मे मर्दन करे ओर उषीके दृधं दीग घाटे दो 
मूसा वनदे उसमे व्ह पा भरे ॥ ५० ॥ ` 





१२द्‌ अनुपानतरेभिणी, 


तां मपां मरन्मयेरुदा मूपायुमे वेष्टयेत्‌ 
म्रहसैः सप्रमिः पश्चाच्छोपयेदातपे भु. 
शम्‌ ॥५१॥पुरेन्मरदुपुटे यतनाद्रसो भस्म 
तवसाप्ठयात्‌ ॥ . नवयीवनसोदयंभृषणे 
मदिरेक्षणे ॥९५२॥ ` | 
टीका-किर उस मृषाको मद्धीके संपुटे इद 
करके सात कपयः कर. फिर सुखाके . हटकर 
यु देवे तो भस होवे ॥ ५१-॥ ५२} | 


अथान्यः ॥ नागवह्ीरसेः पिष्टः करका. 
ठीक॑दमर्भगः ॥ मृन्मूषासपरे पक्षो रसो 
यात्येव भस्मताम्‌ ॥ ५२.॥ 

रीका-भथ पांचवां धरकार-नागवेरके (पानके) 


` ससम सश्ट करके वां्ककोड़ीके मूतर सषु - 


कके पुटदेतोभस्ह्ये॥५३॥ - \ `“ 
अथ शणाः ५ रसो रसरसैयक्तः रोधि 
तो मस्मासात्कृतः ॥.चिदोषदमनं 
कामवर्धनः सर्वरेगहत्‌ः 4. 4४.) 
टीका-अथ साधारणम. पाराछ रतकरके य॒क्तदै 


 , सो पायुशद्धभसर ८५ ष धिदोपको शंतकरता 
.“ इ कामदेवको बह्मा 


र सव रोमोको हरता ३५२ 


क मापाडुवादसमर्ता ४ १२७. | 
करामिनीदषदटनः सधास्पधी सव्‌- 
ण्त्‌ ॥ च॒श्छष्यः स्म्रतिदा व्या . ` 
रूपदः छमिकुष्ठहा ॥ 44 ॥ 
दीका-कामिनी सके. दको दूर कता दे. 

अग्रततुर्य दे. खवणकारं दै. नेध नभर करता है. 
स्ति ओंर वल ओर रूपको देनेवाला दै. इमि 
जीर उको ना का दै- ॥ ५५॥ |, 
जरामरणजाच्यघ्नो योगवाही वरा- 
गने ॥ दहत्यग्निस्वृणानीष धातु- 
, स्थनामयान्नक्षः ॥ <& ॥ 
रीका-जरा अवस्था, अपम ओर जडता 
इनका नाशक दे. ओर योगवाही दै जसे अदा. 
नसे देवेवेादी यण कुर. जैसे अमि घासको जलाता 
दै वैसे पाठुगत रोगो पारा जलाता दे ॥५६॥ 
अथ दोषाः `पू्वमेवोक्ताः तच्छातिः 
कृथ्यते॥गवां इग्धयुतं पीत्वा गंधकं - 
दिनसप्तकप्र ॥ पारदस्य विकारेण ` 
भ यदाप ॥ कः ॥ 
य क पदे कृह आए र अव शाति 
कहते ई गोके दूध सात दिन गंधक पीनेसे पार , 
दविक शति दोता दे ॥ ५७ ॥ ५ 


,२८ खलुपानतरंभिणी, 


अथायपानम्‌ ॥ यंजेकमानमारभ्य 
चतुर्यजावर्धिं नरः ॥ रसराजं प्रिये" 
युक्त्या मक्षयदपानतः ॥ << ॥ । 
टीका-मय अदुपन-एक सतीम लेके चाएट 
तक पाया सेवन वरव देके केरे ॥५८॥ 
घतवषिजचर्णेन मेगधामध्ुना- :.5: 
ऽथवा. ॥ मधूच्छिष्टघताभ्यां वाः ˆ ` 
सवरोगेषु योजयेत्‌ ॥५९॥ . 
टीक्ा-कारीमिर्च ओर्रतक्षग अथवा मघु पिप- - 
संग अथवा घ्रत मधुसंग सवं येगमें देवे ॥५९॥ . 
पित्ते क्षीरसितायुक्तं पिप्पल्याथ. .. 
समीरणे ॥ छेष्मण्याद्रंकजनीरे ज्वर 
अंवीरजैरसेः ॥ ६० ॥ । 
रीका-पित्तमं इर शकरसंग, वातयेगमे पीपर 
थ, कफम आदैके रसय॒क्त, अवरे जंभीरीके 
समे देना ॥ ६० ॥ 
` मधुना रक्तविकृती दधातीसारकफे 
महदे ॥ समतोयद्तं - दग्धे, पीला 
, पृश्चात्सितायुतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
रीका-रकरिकासें मधुपा, अतीपासें ददी 





भाषादवादसमरंक्रुता. १. 


साथ रेके ऊपरसे पथ्यम यह्‌ क दृष पानी मरके 
अट. जप पानी सूषके दूध रहे तिस शकः 
डारके पौवे ॥ ६१ ॥ 
रक्तातीसारके देयं सेघनादभवे रसैः॥ 
म्रतिरयाये फे दुष्टे खडसपिमरीचके 
॥६२॥ पथ्येऽन्नं सदधि शिग्ध कवोष्णं 
भोजने हितम्‌ ॥ हितमाङिगनं ते 
स्या्था मे मदनस्वरे॥ ६२॥ 
टीका-स्तातीसासम चोलारैके पसम (चौरादक्ो 
तादुलिया भी कते है ) खाममें ओरं कफ बिगडधमे 
यड मस्ति ध्रतसाय ङेके सचिकण ददीके साथ गर 
मागरम भोजन करे तो जैसा मदनकी पीडे आर्सि 
गन वेसा हित दे. ॥ ६२ ॥ ६२ ॥ 
चीवर चथा स्त॑से माषक्ष्मांड- 
यष्टिजिः ॥ चर्णैहुग्धसितायुकैर्मधघु- 
सपिर्थुतेस्व॒ वा ॥ ६४॥ 
टीका-वीरयबरद्धि तथा वीयैवंधनके वासते उडद 
भूरा उड़ा, जेरी मधु जिसको स॒रेटी कते दे 
इनके चणम पारभस्म रेके उपस्ते दूध शकर पिय 
अथवा मधु धृतम लवे ॥ ६ ॥ 


१३० अदुपानतरेगिणी, - ` ` “ ॥ 


तृतीयक ज्वरे पित्ते चमे मष्टसितायुः 
तम्‌ ॥ जग्ध्वा मेघामतारक्तधान्याफ- 
जख्जं पिवेत्‌ ॥ ६५॥ काथं कमभू 
कांताठल्यशीटेमनोरहरेएखी स्यात्त 
रतावास्यदंवनेन यथा हम्‌ ॥ ६६॥ 
रक्तं श्कतचदनम्‌ ॥ जट्घशीरम्‌ ॥ 
टीका-्ृतीयस्वर, पित्त, थम इन रेगेमिं 
शकश्युक्त खये फिर उम्तदी नागसमोधा; गिरोय, 
रक्तचंदन, धनिया, उशीर जिक्तको सस भी कटते 
ह ्नक्रा काद्र प्ि॥ ६५॥ ६६॥ 
रक्तपित्ते कफे कासे श्वासे कायेन सेव- 
येत्‌ ॥ द्वाक्षावासीशिवानां मोः पथ्य- 
युक्तो वरागने ॥६७॥ 
टीका सुद्र अंगोंगारी रक्तपित्त, कफ, धासः 
काप हनम ग्र आए अरूपा, इनके कमं पथ्य 
करके ठेव ॥ ६७। 
मेदोगदे रासिमडेर्वाइमाधिकपय॒ 
तम्‌ ॥ भजेद्रजास्यतल्योऽपि स्थ 
कृरातरो मवेत्‌ 1६८ ॥ ५१ 
रीका-मेदरोगमें चावल्के मांडे अथवा मघ 


-भाषालुवाद्समलकता. १३१. 


पानके साथ ठेवे तो गजाननके सरी स्थर 
भी इश दोजावे ॥ ९८ ॥ 1 
नषटयुष्प स्तशमे शिवशखाभिधे गदे ॥ 
काये कृष्णतिखेत्ये व॒ माङ्गात्रिकटु- 
हिनः ॥ ६९१ चरणेस्त सणडयुत्ते रस्‌. 
भ्ूतिनिपेविता ॥ खखदा त्वं यथा रात्रौ 
प्रिये श्व॑गारसंयुता १७० ॥ 
` वैका-जिस सीका एन नष्ट ह हो सो ओर 
स्तयरमवाली ओर श्रलरेगमं भारंगी, सोए, मिर्च, 
पीपरी, दीग, ड, इनके साथ रेके उपरसे काडे 
तिरछोका काकषपियितोहेभ्ि! जैसी शृगाससे 
यक्त रतम खल देनेवारी लम हो वैष हयगी 
ओर शीघ्र दुःख जावे ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 
क) ॥ सुदरयषधूतं दुग्धं सार्य 
सैधवं तथा ॥ नागरं पद्यमूं च मुस्तकं 
मिरिमष्िका ॥७१॥ शाकं पौनर्नवं शष्ठ 
. मेघनादं च वास्तुकम्‌ ॥ अभ्यंगं खं 
खानं कोष्णतोयेन नित्यशचः॥५२॥ 
दीका-अय पारासेवने पथ्य -रभूगका युप, रत, 
दुग्ध, चबेखका भात, सैंधव क्वण, सग, कप- 


द्‌ अयुपानतरंगिणी. 


लकी जड, मोथा, गिरमर, एनसवाका शाक; चोलः, 
ईका शाक, वथुवाका शाकः तैरमर्देन, नित्य ग, 
जरसे स्नान ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ 
रूपयोवनसंपन्नां स्वाघुकखां मजे 
प्मियाम्‌ ॥ तेन दिवं कांतिवं 
धृते रससविनः ॥ ७२॥ 1 
टीका-ओौर रूपयौवनयुक्त अपनी प्यारी खीते' 
संग करे तो पारा सेवनेवाटेकी धुद्धि, षह, कांति ` 
वदता है ॥ ७२ ॥ \. 
अथापथ्यपरण्करिगं कर्करीं चैव कूष्मांडं 
कारवेषकम्र ॥ ऊ॑मराकं कर्करीं 
कदलीं काकमाचिकाम्‌ ॥७४॥ 
टीका-अथापध्य.-तरघरूज, जिसको कर्लीदाभी 
कहते काकडी ष्मा ड,करेटा, छसंभका शाक, क्‌- 
कोड़ा, केखा कंद काकमाची जिसे मकोय भी करते 
कृकाराष्टकमित्येतदजयेद्रससेषक्ः ॥ 
जरव्याधिविनिर्युक्तो जवेहष॑रतं 
, सखी ॥७५॥ । । 
`  टीका-ए < ककारादि वस ससेवक त्यागे तो ` 
जरा व्याधिते युक्त होके खखकरे सौव जीवे ७५. 


[य 


जापादवादसमरंक्रता १३३. - 


अथ रखकमूरपिधिः ॥ सक्षेपाटि. रसं 
पर्व रोधयेच्छुटसानसे ॥ पश्चच्छदेन 
प्रत्यकं तुद्य ईत्वा रसन [ह ॥७६॥ 
टीका-अंथ रसकपरविधि-पदरे संपत पर्क 
शुद्ध केरे फिर प्रसेक द्रव्य जो अगाडी रषी दै 
सो पकी बराबर खेना ।॥ ७६ ॥ य॑ 
गैरिकं खटिकामिरटं सोरी सैधवं 
तथा ॥ ठंकणं क्षारख्वणं सत्लौचर्ण 
सुसृष्ष्मकमर ॥ ७७॥ 
रीका-गेरू खडी, ई, सोरी, मद्री अथवा फट- . 
करी, संधव लवण, ठैकण ओर सारी छोन, सुल- . 
तानी मद्री इनका बारीक चुरण केरे ॥ ७७॥ 
एतच्चरणान्वितं सूतं यामैकं मद॑येत्ततः॥ 
उष्वपातनक यैवे वहि दयाच्छनैःशमै 
टीका-किरं इस व्रणके संग एके प्रहरमर 
पिको मदेन केर. फिर उष्य पातनयंत्े मेद म॑द 
* आच देवे ॥ ७८ ॥ 
अहोरात्रश्तवभिश्च ततो वे स्वांग- 


१. खटिका ( परी ) \ २. इष्टम्‌ ( ई > इति प्रसिद्धम्‌ 1 ३. स्ता 
( युख्वानी मद्रि छेके प्रसिद्धा ) ! 


रेणे अलुपानतरेगिणो, , -. ~ “, 


शीतलम ॥ उद्वाोर्ष्वविरपर॑षैः  : 


रसं कषूरसंिकम्‌ ॥७९॥ ---.. ` 


टीका-चारे यति ओर्‌ दिन आंच देव. शिर : 
स्वयं शीतल भये पीठे सोलके उपारम लगा: 


रपकप्रर ठे ठेवे ॥ ७९ ॥ 


गृहीता सर्वसेगघं वख्छुदिविवर्धनपर ॥ ` 


वैताकरातकैः दं भक्षितं खणवत्तरम्‌ ८० 
टौका-वह रसकर सर्वं रोगका देवाला टै 


॥ 


जर बलधुद्धिका वदरानेवाला दे. सो वैगनमे शुद्ध , 


क्रिया बहुत यण देता दे. शदधपेसे करे छि, कैगतके * 


वीच रसकप्र धरके थोडीसी अममे पचि जव 
गन. पाक जावे तवं निकालके दूर गने धरे, , 


रे सो १०० धैगनमं शोधे ॥ <० ॥ 


कृस्त्रिकाचेदनदेपष्पैः सङुकमेर्न- 


विलोचने यः॥ कपूरकं पारदसंमवं ना 
निपेवयन्संजयते फिरंगप्‌ ॥ ८१॥ 


टीका-दे कमलनयन ¡ शद्ध रसकप्र, कस्तूरी . ` 


चंदन, लवंग, केसर, समभाग मिरके एक सती ` 


सेवन करे तो किगरोग जावे ॥ <१ ॥ ` 


सोपरवविदतिचामिदीिवारयवरघ्ट ` 


„4 


भापाजुवादसमकता. १२९. 


मदी्घकालात्‌॥ खीणा सुमह रमयेख्िये 
त्वै मया रसस्वाद्य निषेवित म॥८२५ 
टीका-ओरफिरंगके उपद्रव भी जवि. भू कवे 
वीथवल्पुषटि करे. सखीकि समृहसे रमे ॥ <२॥ 
अथ दोपाः॥ सेवितोऽविधिना कृष्ट संधिः 
वातं कफादिकम्‌ " रसकपूरकः कुयात्त- 
स्मा्यत्नेन सेवयेत्‌ ॥८२॥ 
दीका-अथ दोप-जो विधिहीन रसकप्रर सेवन 
करे तो क्ट संधिशोथ, कफवात पैदा करे. दसवा- 
लसे सेवनं करे ॥ <३ ॥ 
अथ तच्छातिः॥ महिषीशङतो नीरं 
धान्याकं वा सितायुतम्‌ ॥ फिविन्रीरेण 
यक्त स्याद्रसकप॑रजैमदेः ॥ ८९ ॥ 
टीका-जथ शंति-भसके गोवरका पानी यथवा 
धनिया ओर शकः पानीसे पिये तो रसकपूरविकार 
जवि ॥ ८४ ॥ 
अथ रसर्सिहरविधिः गुदं गधं रसाच्छ्- 
द्यादर्धमामं विमिश्रयेत्‌ ॥ तयोः कजछि- 
कां कूप्यां काचमय्यां रिनिष्िपेत्‌ ॥८५॥ 
रीका-जय स्तसिदूरविधि-थ॒द्ध पसे आषा 


१३६ । दान्ति ( । 

शुद्ध गंधक भिखके कजली करके आतशी कंचि 

की शीशीमे भरे ॥ ८५ ॥ त 
मदैः कुतः कूपीं ठेपयेच्छोष- ˆ 
येत्ततः स्थापयेदाटका्यवे वहि 


` द्बाच्छनैः शनैः ॥ ८६॥ ` _ - ^ 
. टीकां शीशीके उपर वत जरं -वृ 
सू टके ठेप करके खसावे. फिर वाका यंत्रम 
मंद मंद अचि देवे ॥ <६॥ 
चतुर्घसाविं पश्वात्स्वागरीतां हि 
कूपिकाम्‌ ॥ स्फोटयेदष्वैसंद्धं 
सिद्रराहनं रसं नयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
रीका-एेसे चार दिनगत निरत आंच देषे 


` ईं आपसे ठंडे होनेपर सीसीको फोडके उक्तके 
उपरे भागे लगा स्सर्तिदरर ले ठेवे ॥ ८७ ॥ 


अथान्यः उत्तमःप्रकारः॥ पारदं गंधक दः 
ल्यं गंधार्धं नवसादरम्‌ ॥कजरीं चित्रक 
काथेस्तथोन्पत्तदखोडइना॥ ८८ कुमारी 
स्वरसेधंसं एथक्ततवा विमदेयेत॥ सचद्- 


प्या विनिस्थाप्य खेपयेत्छपिकां परिये८९ 
दीका-अथ दृषरी उत्तम विधि-पार, गंधक सम 


“2. मापीखयादसत ` : ` ३७. भ 
ग ओर.गंषक्से आभा नवसादर इनकी कनी ~ ` 


रः तित्‌ कललीको निने काम ओर परक - ` 
त्रके रपम ओद धीमा रमे न्यारन्यारा एक ‡ ` 
क दिनि मदेन करैः फिर काचकी शीभीमे भके ` . 


पर देप्‌ चदे ॥ << ॥ <९ ॥ ॥ 

तदिधानं प्रवक्ष्यामि तच्छृ तं 

समाहिता ॥ खटिकां लोहक च 

चणयेदस्गाितम्‌॥ ९०॥ 

टीका-खेपका तरिधान कहते सो ठम खनो. सड़ी 
मौर रोका कौट सूम शरण क कपडे छने ९ =, 
सोदकिचतु्थाशं चर्ण गोधूमसं- ` 
सवम्‌॥ दिकं मरदयत्सवै सवच. . - 
रेपयेच्‌ ताम्‌ ॥ ९११ ५4 
टीका-ञओर ोहकीरका चौथा, भाग गेहेका , ` 
गाय॒ मिखके एक दिन मर्दन करे किरं वमे ` . 
रगाके सीसीमे ठेप लगाव ॥ ९१ ॥ ५. 
इपिकां शोषयेत्पचष्टेपयेच्छोष- ˆ": - 
 यत्ततः॥ सप्तारं ्रसप्येवं शोष- ` ` 
चता निषा ५९२ | 
- फिर शीर रगेवि. पेते सातं , : 
कप्रोदी करे ओ सखे ॥ भ पेते व 


१३६ अद्ुपानतरंगिणी, :. - 


शद्ध गंधक पिखके कनली के आतशी कचः ` 


की शीशी मरे ॥ <५॥ 
म्रदसरः दितः रपी टेपयेच्छोषः 
येत्ततः॥ स्थापयेदाटकार्यतरे बर्हि 


दयाच्छनैः शनैः ॥ ८६ ॥ 
. टठीका-ङिर शीशौके उपर खत्तिका ओर ˆवख 


सुव कटके ठेप करके खलावे. फिर वाट येत्रम 

मेद मेद आंच देवे ॥ ८६ ॥ | 
चतुधखावधिं पश्चात्स्वागरीतां हि 
कूपिकाम्‌ ॥ स्फोटयेदरष्वैसंद्ं 
सिद्रराज्नं रसं नयेत्‌ ॥ <७ ॥ 


१ ज 


ठटीका-रेते चार दिनरत निरतिर आंच ःदेषे . 
रिर आपसे एदे होनेपर -सीपीको फोडके-उसके . ` 


ऊपरके भागे लगा स्ससिदूर ठे ठेवे ॥ ८७ ॥ 


अथान्यः उत्तमः प्रकारः पारद अधकत-. 


ल्यं गंधार्धं नवसादरम्‌ ॥कजठीं चित्रक- 
काथेस्तथोन्सत्तदखाबुना ८८॥ छमारी- 


स्वरसेर्घसं एकता विमर्दयेत्‌ सचद्ः 


५ 


प्य विनिस्थाप्य सेपयेत्कूपिका प्रिये<९ ... 
दीका-अय दूरी उत्तम विधि-पारामंधक सम. ': 


पमापावाद्समकरता. १३७ 


भाग ओर भेधकसे आधा नवसादर इनकी कनी 
चरे. तिस कनरीको चित्रके कादेमे ओर धते 
पत्रफे रमे ओर घीकमाि रसम न्यारन्यार एक 
एक दिन मदैन केर. फिर कावकी शीशीमे भरे 
उर्‌ केप चद्ृधरै ॥ << ॥ <९ ॥ 
तहिधानं प्रवक्ष्यामि तच्छण तवं 
समाहिता ॥ खटिकां खदिटं च 
चुणयेरखगालितम्‌ १९० ए 
दीका-रेप्का विधान कहते सौ उम खनो. सी 
ओर रोका कीर सप चरण कर कपडेम्‌ छनि २० 
रोदकिट्चतुर्थारं चण गोधूमसं- 
मवम्‌ ॥ दिनैकं सदैयेत्सपै सवसं 
ठेपयेच ताय्‌ ॥९१॥ 
टीका-ओर्‌ ोहकीवका चौथा भाग गेहंका 
आय्‌ भिरे एक दिन ` मदेन केरे किरि वर्मे 
लकि सीसीमि लेप रमति ॥ ९९ ॥ 
1 व 
तः॥ सप्तवारं प्ररटप्यव सचाष- 
यत्तां निधापयेत्‌ ॥ ९२॥ 


शीका-फि शीशी सषकि एर रगत. एसे सात्‌ 
. कपरोदी करे ओः खला ॥ ९२ # । 


२६८ अरपानतरंगिणी, ( 


वाटुकायंत्रके द्यादगिं यामचठ- 
एयम्‌ ॥ स्वांगद्रीतां ठ सैस्फोखयः 
चोध्वैख्थं शसं नयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
ीका-िर बाटकार्य्रमे चार दसी अवि 
देवे, शि भाषसे शीतल भए पीठे पीषीकोः 
फोड्के उपर छगा सरे ख्े॥ ९२॥ 
सुरक्तरससिंद्ररं ख्यातेवे्यवरेः परिये॥अघ 
पानय॒तं दत्तं रोगजाखविनारानम्‌ ॥९9; 
ठीका-खंद्र काल्वरण लोकप्रसिद्ध रसद 
अदपानयुक्त सेवम कसनेसे रेगसमृहको ` न(श 
कारक हे ॥ ९९ ॥ 
अथ यणाः॥ हरति च रससिद्ररं कसश्वाः 
सागिमाद्यमेहगणाच्‌॥ र््विकारं कच्छ 
ल्वरादिरीान्यथादपानयुतम्‌ ॥ ९५ ५ 
दीका-अथ खण-काप, घाप, मंदापि, परमे 
रक्तविकार, मूत्रशृष्ट्र्‌ ओर भी ज्वरादिक रेगोको 
अटुपानसे यक्त रससिदटर हरता है ॥ ९५.॥ 
1 ॥ व ] 
जातं पारदवद्रोगान्‌॥ ` 
कृयाचेत्तच्छात्यै घ्रतमरिचरजंःफिवि- 
त्स्ादिनम्‌ ॥ ९६ ॥ न 


मापारुवादसम्ता २३९ 
दीका-अथ दोप जोर दोपकी शति-जो अश्चद्ध 
परसै स्ससि्ध बनता है सो पासकी तहं रोग करता 
द. उसकी शोपिके वासते कालीमिच ओर धृत 
सात दिन पीवे ॥ ९६ ॥ 
~अथाठपानम्‌ ॥ यंजादिमानमरिम्य 
चतुधैजावधि प्रिये ॥ दात्काखयो- 
 -चहिदैजशाच्‌ दृक्षमयं वलम्‌ ॥ ९७॥ 
टीका-मथ अपान -एक रत्तीसे चार स्तीतक 
सिंदूर काट, अवस्था, अपि, देश, रोग, वल, 
देखके देना ॥ ९७ ॥ 
पिप्परीमघुसयुक्तं वातमेहनिवार- 
णप्‌ ॥ सितोषसखवसायुक्त पित्तमेहं 
, वररागने ॥ ९८ ॥ 
टीका-हे वरंगने! बातपरमेहये मष्ुपिपली साथ 
पित्तमरमेहम धिफलच्रणे ओर भिघीसाथदेना।९८। . 
भाज्ञत्यृषणसाक्षाकुः कसनश्वासश्चः 
सठत्‌॥ सितारातविसमायुक्तं -स्करोपं 
विनारयेत्‌ ॥ ९९॥ 
रीका-मार्गी, सड, मिं, पीवर, मघु्ंगः . 


काक्षः धसि, श्रुलरोगमं ओर सकदोप्यं रदी ' 
शक्र सय॒क्तं 1 ९९. ॥ 4 


4. अदुपानतरंभिणीः 


चछामलखपाटमदाग्नन्वरान्यु्षणदु 
श्जयेत्‌ ॥ यथा विष्णुः श्ियायुक्ती 
हृदिस्थो मक्तपातकान्‌ ॥ १०० ॥ 
रीर-जैसा हदयमे रहनेबाल्म रष्मीके साथ 
विष्णु भक्तकि पातर्कोको हर्ता दै वैसा काभला, 
पाड, मंदामि इन रोगोको तरिषला ओर त्रिके . 
चर्ण लवे तो हसता हे ॥ ९००॥ ` 
हृद्रोगं वद कोष्ठं च वह्धिमांयादि- 
काच गदान्‌ ॥ जयेचित्रकपांचाटीः 
शिवासोवर्चखान्पितम्र्‌ ॥ १॥ 
वैका-हदययेग, वद्को, मंदामि इनमे चित्रक. 
पीपल, हरड. संचलरूवण संग देना ॥ ९1 
शिखिजतसितेयमिर्म्रहच्छपडदस्वेत 
सौवर्चर वरायुक्तं रेचयेन्नवयोवने ॥ २॥ 
टीका-हे तकषणि ! शिला जघ, शकर इलायची 
 इनसग सृप्र येगमे देवे. विषलं जीर संवर , 
` खवथसेग डेनेसे रेचन करे ॥ २॥ ५२ 
जातीपनरीखवगापू-मंमापिप्पयिः 
ङकुमैः॥ कुरेण च संयुक्तं धातः 
चिकरं प्रम्‌ ॥२॥ . 





भापादवादसमख्क्ता. १४९१ 
दीका-धावुद्धिके. बास्ते. जायपत्री, खवंग, 
अफीम्‌, भांग, पीपरो, केर ओर कूर साय ठेवे ३ 
स्वेगर्च्यकरिवायुक्तं सवेञ्वराप- 
हमाप्रिये मगाजमौदाभ्या छर्दि 

गप्रणाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
ठीका-सव जवसे स्वग, सेचरु, दर्थ. छदिः 
रोग भग ओर जनमोदासेग्‌ देना ॥ ९ ॥ 
ब व वीर- 
प दङृष्प्राड्‌ चण स्याडातुवघनस्‌ ९ 
रीका-धावृदधिके बस्ते पानकेवीडमे रसतिद्रर 
ल्वेग, केसर देवे. व द््माडचरणेसाय देवे ॥ ५॥ 
गडपथटसंयकतं छमीय्‌ कोष्टगताच्‌ 
जयेत्‌॥ ्वग्भगाण्रकैश्च सर्वाती- 
सारयुत्‌ प्रिये ५६॥ 
ीका-पेटके कीडेजालेके बासते पित्तपापडा, ओर 
यड्पेदे. सव सिमः भाग, अफीममेदिनार 
दीप्यसोवृचेलोपेतं पदहिमांचापहं 
परम्‌ ॥ पोष्टिकेऽप्यग्रतासतसंयुतं 
पुष्टिकारकम्‌ ॥ ७॥ 


यैका-भूमिमायमे अजमोद ओर संबल्रोन- 
साथ दे. प्के गिलोयके सत्वं देवे ॥७॥ 


१४९ यलुपानतरेगिणी, 


वातं माक्षिकपांचारीचर्णयुक्तं विनि 
जयेत्‌ ॥ सितोपलयतं पित्तं जयेदं 
उुजलोचने ॥ ८ ॥ । 
दीका-ह केमलनयने ! वातरोग पीपली म 
संगदे पतिं मिशरीषगदे॥ <) र 
विकद्रयियुतं हन्यात्कफयोगं खदासं 
णम्‌ ॥ अन्यान्‌ रोगाद्‌ जयेदुक्त्या 
यथा योग्यादुपानकैः १ ९.॥- - ` 
दीका-कफरोगरमे सो, मिर्च, पीपर, चित्रः 
संग ओर येग मधनी बद्धिसे भदपानुक्त कर 
पथ्यं पारदवत्सर्व सेवयेद हरिं स्मरन्‌ध- 
वकजविशाखकषि प्रिये पीनपयोधंरे 99 
इति श्रीपंडितर्नाथप्रसादविराचताः 
यामदपानतरंगिण्यां श्सादपानक- 
` -थने तृतीया .यीचिः॥ २॥ 
दीका-इसका पथ्य पायक ठस्य ओर सप्‌ 


दख स्मरण करते करते सेवन करे ।॥ ११०॥ 


इति श्रीमद्रमणविदहारीक्कतीयां अदुपानतरेभिणीः 
* दीकायां नौकाख्यायां तृतीयः कोकः ॥ ३ ॥ . 


भापाठुवादस्तमर्यूला, ` श्य ` 


अथमेघकः। तत्र मेदाः॥ श्वेतो रस्तथा ,. 
पीतः ष्णो म॑धश्चतुविधः॥ कमाष्प्रा- 
दिक्वर्णः बतः स्याद्रण्टेपने ॥.१ ॥ 

रीका-अथ गेषकविधि-तत्र मषकमेद्‌. भेत, 
रक्त, पीत ओर ष्ण गंधक चार परकास्का दै. येत 
ब्रह्मम्‌, स्क क्षिय, पीत वेर्य, कुष्ण शूदर दै. तहां 
पेत घाव छेपने योग्य डे ९ ॥ 

रक्तः स्वर्णक्रियासक्तः पीतवर्णो 

रसायने ५ इष्णः सूवक्छियासूक्ते 

जन्रपाप्य एव्‌ सः४५२१॥ 

दीका-~रक्छ खणन्धियमे, पीत रसायन्मे, रण 
यन उनकी कहते दै, निसं उुदिख हे ओर 
जराग्याधिका नाच हो. ङृष्ण स्षैकार्थयोग्य्‌ दै 
परु अप्राप्यद्‌ ॥1२॥ 
अथ युधिः" रोहपातरे विनिध्षिप्य गंधक 
मोघं समम्‌ ॥ द्रते गंषे इ गोवीरे क्षिप्र 
शध्यात्‌ ग्धः ॥२॥ 

यैका-अथ गेधक्‌ शुद्धि--रोके पञमे गेषु 

ओर धतं समभाग भिरके मेद अीसे गर कैर 
जब्र पता हो गोटे बुश्नावे तो शद्ध हो \\३)) 
अथृहपानम्‌ १ सापचादरामापात युद्ध 


शश अलुपानतर्टशिणीः 


गंधं निषेवयेत्‌ ॥ रिरोतरणे रिरे 
ङेपयेयवकांजिकैः ॥ £ ॥ 
टीका-एक मासेसे दशमासेतक श्यद्ध गंधक 
सेवन करना चाये. मस्तके जब तरण हो वा श्र 
दो तो काजीसंग टेपन करना ॥ ४॥ _ ':. 
नेत्ररोगं वरायुक्तो गोधतेन तरणं जयेत्‌ ॥ 
मधुनाल्येन का हन्यार्दजितः श्॒क्रमाश्ि 
कम्र ॥ 4 ॥ आश्षिकं यकं ( प्री )॥ 
ठीका-नेत्रयेगमं त्रिफलातेगम सवे. त्रणयेगमे 
धरतयुक्त ठे. नेचकी ्रलीपर मधघुमे अथवा पते 
अंजन करे ॥ ५॥ 
स॒वद्टिजगवाञ्येन पिप्रीगोघर- 
तेन वा ॥ जयेत्कासं तथा श्वासं 
उहतीफरसपिषा ॥ ६ ॥ 
रीका-कासमें गोत मिर्चसंग, अथवा गोष्त 
` पीपलसंग, धासमे भदकेटेयाका श जिसको 
भरिगिणी मी कदते ई उसके फएल-ओर धतसाय ॥६॥ 
मगधासश्सयुक्तः स्वरमगं जयद ` 
यद्रू ॥ पाश्वगूं तथा नागवद्ठिः 
नीरेण गंधक: ॥ ७॥ 


५ आपानुयाद्सम्टंकुता, १४५. 


, ` वीका-खसमगम मधपि्यली साथ पाशवश्र 
अर्थात्‌ पश्रलकी शरम नागच्कि रसयुक्त देवे \9 
< विषचीं रिुनीरेण प्रमेहं सो 
 -जयेत्‌॥ धात्रीफङ्रजोयुक्तो गंधकोऽ 
यमजीर्णहा ॥ < ॥ ४ 
टीका-विषचिकायेगमे निद्वके रस्म, परमेहमे 
ण्डसाय अनीणेमे जमले चरणेसाथ देवे ॥८॥ 
पामादीस्तिखतेरेन ग्रहणीं विश्वस 
 पिषा॥मक्षितोनिवपंचाङ्खैः कुष्ठं कष्ट 
तरं दहेत्‌) ९. ॥ 
टीका-पामा अर्थात्‌ सजुरीमे तिलके तेर, 
संग्रहणी सोि पतसाथ, उष रोगमे नीके पंचांगके 
साय देवेः॥ ९॥ यें 
वातरोगान्‌ जयेद्रघः साज्येन स्वर 
साबुना॥ पित्तरोगाच्‌ गवाज्येन ख्ड- 
विश्वयुतः कफम्‌ ॥ १० ॥ । 
दीका-वातरोगमे उरसीका रस॒ ओर षते, 
पिततरोगमं गोधूतसाथ, कषमं य़ सटा देवे १० 
बाज्यजामूरगोकीरघ्रतरैषिदते व- 
चिम्‌ ॥ टंकमारभ्य कर्पौतमव्दैकं 
मक्चयेद्धि यः ॥ ११॥ 


= 
~ ^ [त 





२४३ अरपानतरेभिणी, 


शका-पोडेका ओर वकरीका मूष, मौका एष,: 
धरत, सोठि दनके साय एक ठैकसे सेके तदप्य. 
एक यपे सेवन ॐेरे ॥ ११॥ ५ । 
जराग्याधिविनिुक्तः स॒जीवेच्छरदी . ` 
शातम्‌ ॥ वरामाकवचर्णेन सेवेद््दः:. 
जरां जयेत्‌ ॥ १२॥ ॥ 
शीका-पो जराव्याधिते रहित देके सौ वपै जीवे. 
ओः त्रिफला जर भगरके चम एक चपले तो , 
खृष्धापन मिटे ॥ ९२॥ 
कुष्ठे विषविकारे च निर्यदीस्वरसा- 
न्विताम्‌ ॥ रसगंधमवां सम्यक्रनरीं ` 
रेपयेत्युधीः ॥ १२ ॥ । | 
दीका-उष्ठमं ओर विपषिकारमं निर्यंडीके रसर्ग 
पारा, गेषककी कजरी ठेप करे ॥ १३. 
( वाठ पचपट शयु सक्व्वर्श्सं 
समैः ॥ धृषटञ्चष्कस्य तस्यार्धं 
रिवादर्णं विमिश्रयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
टीका-गेधक कीत तो, भंगेेका सस षी. ' 
तोलय, सरछ कर खलावे ओर उसका आधा हरडफा . 
- ` चरणे मिखये ॥ ९४ ॥ 


; - ९ ८ मगकादसमलेङता = , `: रऽ. । 
, मासूयुम्भं निषवेत माक्षिका्यवि- 
मिभ्रितपर्‌ ॥ वाक्येन विनिः, . 
शत्तिमान्वीयेबान्भवेत्‌ ॥ १५ ५ 
 दीका-किर्‌ धृत, मधघसाथ दो महीना सेवे तो 
ृद्पनासे चटके शक्तित ओर्‌ वीयैवेत होवे ॥१५॥ ` 
कुष्ठं तैरयुतं व चाचुसेच-. 
येत्‌ ॥ अगे शीततरं नीरं जयेदेव न 
चान्यथा ॥ १६॥ 
रीका-कषटरोगी तेर साथ गंधक वके शरीरपर- 
घ्य पानी संचि तो जरमदो॥१६॥ 
` विकारो यदि जायेत गंधकचेत्तदा ¦ 
पिवेत्‌ ॥ गोधरतेनान्िते क्षीरं सखी 
1 ॥9७॥ ~ 
इतिं घनाथप्रताद्विरचिता- 
यामतुपानतरगिण्यां गंधाचपान- - 
कथने चतुर्थौ वीचिः४ा 
टीका-जो गंधकपे विकार हो तो मदुष्य 
गोघृत दक्ष पवे तो खषीशेवे ॥ ९७१ 
इतति आीरमणचिषशरीताभनु० नौक्य- , ^: 
स्थायं चतुः कोकः पप । 


अथ केषांचिहुपरसानां पिधिः 1 
, , तन्न तावदोकनाथो रसः, ` < 
पारदं गकं छदं समभा विमदयेत्‌ ॥ 
रंकणं पारदादरधं वराटाःस्यश्चतुणाः 9 
टीका-अथु उपरसविधि-तदहा पले .लोकना- 
थरत टिषते रै. शुद्ध पारा, शुद्ध गेधक दोनो सम 
भाग के कजली करे ओर्‌ पारसे गाधा ठंकण 
क्षारके ओर त कोडी उवे ॥ १॥ 
कजं तां र वरारेषुप्रय- , 
त्नतःभटंकणं पेषयत्सम्यग्मोटुग्धेन 
विघुद्रयेत्‌॥२॥ वराानां खं पश्चा- , 
चछोपयेदातपं विना ॥ ग॑षादष्टयेणे. . 
केवोशवरणे सर्वं विथुद्रयेत्‌ ॥ २॥ . 
दीका-उस कजलीको कोडियोमेः भें -दक्‌- 
णको गोुग्धमरं धोक कोद्ियकि सुपर सुरा देवे 
रिरि कोडिर्योका. सुत्‌ छम खलवि फिर गंषकसे 
आ्यणे शंलके "वृणते उन कोडिर्योको' रके 
खद्याकरे॥२॥३॥... ~ , , ` 
रारावसंष्टे सम्यक्‌ पाचयेतस्वाग- -.' 
शीतम्‌ ॥ पेषयित्वा प्रयतनेन: . : 
स्थापयेत्काचभाजने ॥१९॥ ~: 


` टीका-शरवसंयु्मं गजपुरकी आंचदेवे. खांग- 
शीतर भये पीछे पीसके कंचकी सीसी भर यसे ४ 
अथाठपानम्‌ ॥ लेकरनाथरसं बारे ग्रही 
त्वाबहकटयम्‌ ॥ विंशन्सरियचचणेन युक्त 
दत्वा वरागनेद्‌ाी 
टीका-अथ अलुपान-हे वरंगने ! छः सती 
खोकनाथरसमे वीस भिस्वका वृण मिखावे ओर 
रोमीका बल देखके एक स्तीसे छतक देवे. पिना 
विचरे ओर िना रं कोई सस मात्रा देगा-तो 
पापका भागी होगा ॥ ५ ॥ 
प्रतिरोगेऽ्पानानि एथकृत्वा वदा- 
म्यहम्‌ ॥ सपिषा वातिक रोगं नव- 
नीतेन पेत्तिकस्‌ ॥ ६ ॥ 
रीफा-अत्र स्यार २ रोगोका न्यारं अपान 
कदता हट. वातरोगे धीसे, पित्तम मर्लनसे देवे & 
कृफामयं निहत्येव . माक्षिकेण नित॑ 
विनि यथा हि सुरती हन्यात्छ- 
` पफ़रोगानशोषतः ॥ ७॥ 
 यीका-हे नितरेवाटी 1 कफरोगभे मधयक देना, 
 यदमे्ुनके जेसे सव कफरोर्गोशे नाश करेगा 11७1 


२५९ असुपानत्तसेभिणी, 


धान्याकं निस्तुपं कृता -म्जयिताः.. 
सपेपयेत्‌ ॥ तच्चर्णेन सिवाख्ैन ~: 
सोकनाथोऽरचिं जयेत्‌ ५ ८ ॥ ` . ^: 
रीका-पनियांको चिचक दूर कफ सेके, 
पीके शकर मिलाय उसमे लोकनाथ सेवे तो. 
उरेचि जवे ॥ < ॥ । 
धान्यच्छित्नाकपायेण्‌ ज्वरं हन्या--. 
ड ॥ र । 
वाज 1९1... 
टीका-धनि् ओर गिलोयके किं ख्वेतो 
ज्व जते. अथवा मधुपिप्पली सेवे ॥ ९ ॥ 
रक्तपित्तं कफं कासं शासं च स्वसवै. ` 
कृतिम्‌ १ पिता-. . 
मधुजा हरेत्‌ ४१० ५ . 
ठीका-रतपित्, कफ, काप, . भस ` सखरमेग 
इनरोगेकि नाशके बासते अरूसा ओर खगेधम्रलके . 
काभ मघ जो मिशरीदक्त ठेवे ॥ १०॥' . `: 
अनिद्रतामतीसारं . महणीमथिमाः 


`: दयतास्‌ ॥ मनितेपनयावूर्णमाक्षि- . 


-  ऋभ्यां विनिर्जयेत्‌ ॥ -99 ॥ 


'भापोलुवादसमरता. १५९ 
टीका-जो निद्रा न आती हो तो ओर अतीसार, 
संग्रहणी, म॑दाति इन रोगं किंचित्‌ अग्मि सकी 
अदे भाग ओर मधुसेग खे ॥ ९९ ॥ 
संचखभयाकणारजीन्वितं निपेवयेत्‌ ॥ 
खोकनाथकं जलं पिवेत्कवोष्णकं ततः ॥ 
गखमाश् संजयेदजीणमेव ततकषणम्‌ ॥ 
मंखकोकिरस्वरे शरसरोजलोचने ॥१२ 
. दीका-दे कोकिरके सदश सरवारी ! हे कमल- 
नेत्रे! जो संचल रवण, दरड्‌, पीपल, इनके चणम 
डके मिलित गरम जर पवि तो श्रु ओर अजी- 
णको एक क्षणम जीते ॥ १२॥ । 
पुीहानं छदि मासि रक्तपित्त विनि- 
जयेत दाडिमीफख्नीरेण खोक 
सार्थं निपेवयन्‌ ॥ १३५ 
टीका-ीहा, सदि, अश, रक्तपित्त इन रोगोमें अनार 
जिसे दाडिम मी कहते दै उपे फरुके रसमे सेवे ९२ 
धृष्टा टूवारसेः सार्धं हारिणं श्वंगकं 
जयत्‌ ॥ जोकनायदते नस्ये दत्वा 
रक्त स सः 1 १९ 


५९ अतुपानतरंगिणीः 


टीका-जो मनासिकासे सक्त गिरा हो तोट 
यजराती द्रो कहते द उसके -रसमें दणिका 
गि धिसके ओर रोकना शस मिखके नास देदे 
। सक्त गिनावदहो॥१९॥ .. 
वहेभस्म कणा कोटमलाचूर्ण सिता 
मधु ॥ लोकनाथय॒तं रद्रा. -छर्दि 
हिकं च संजयेत्‌ ॥ ५९८ ॥ 
दका-छदिं जर दिचकी रोगमं मोरंसकी भस्म 
(पठ वेरकी मभ अधि वेरकी यटरीका मगन, 
ध्री, मधु, इनके संग खोकनाय सस खेवे ॥ १५॥ 
तेन्‌ तेनाुपानेन्‌ युक्त्या तं तं गरदं 
जयेत्‌ ॥ सकनायेन सदैयः प्रायश्चि 
सैरधामिव ॥ १६ ~." 
रीका-जओर भी रेग रोगके अंसार अडपान्‌- 
त करके वैद्य रोगीको देवे तो रेग छट जाता 
(से भायधित्तेमे सब्‌ पातक दता ई ॥ १६॥ 
इति खोकनाथरसः1 ` . ` - 
प्रथ वाजिवमां रसः.# गेधकं पदं 
सण 1 वरां (9 
क्म्‌ ॥ मद सद गरास्य नीरादन रपः 
हका वरी वाजिवमों रसः ॥ १७॥ 


माषायुवादसमलंता, ` १५२ 


दीका-अथ बाजिवर्मारसः-गेधक, पार, सौः 
मिर्च, पीपर, वकण, जमालमोय, दर, वेहेडा, 
आमल, दसि, वच्छनाग्‌ दन सथका सष चरण 
भंगे रसम एक दिनि मदन के एक सती 
भ्रमाण गोटी केर. यह वाजिवर्भा स्स है ॥ १७॥ 
अथातपानम्‌ ॥ वरीमेकां नरः खादै- 
द्रे वा कंजविलेचने ॥ पथ्ययुक्तो गदं . 
हन्याद्यथा रोगाचपानतः॥ १८ ॥ 
रीका-अथ इनके अयुपान-हे केमरनयने! एक 
अथवा दो मोरी रेग षर देखके अचुपानसे दे 
ञओर पध्यसे रदे तोरोग मटि॥ ९८॥ 
चावश्यं कासं शासं मृर्कनी- 
रतः ॥ हति वा श्वंगवेराब् पिप्पटी 
मधुतः प्रिये ॥ १९॥ 
टीका-वातश्रूल, क्षय, कास, चास इनमे मूलके 
` पञ्चके रसम वा अदेकारस पीपल मधुयकत देवे॥९९॥ 
वठीपलितरीगघ्नौ वाजिवर्मां समा- 
किकः ॥ रि्युमूखबगोसपियुतः शं 
स्वरं जयेत्‌ २२०१ 
दका-वरीपरितमे मधुय॒क्त, शल भौर ज्व 


१५४ सनुपानतरंयिणी, 


सर्दिजनकी जडका सस ओर मौके प्रतय॒क्त सर्द 
जनको सेमं भी कहते द ॥ २० ॥ ८ 
मस्तुना जीणेकं सीतज्वरमंवजवी- ~ 
अर्कः ॥ पुन्नवायतः पाड तड्लब्ख ~. 
युतो विषम्‌ ॥ २१ ॥ ५ 
टीका-अनजीर्णमं दहीके पानीसे, शीतज्वरं ~ 
कमलके वीजसेयक्तः पांडे पनमैवारक्तः. विषमं 
चावरूकै धोवनसे ॥ २१ ॥ ध 
विरपणीरसैरस्णोरजितो तदह्दा- : 
पहः ॥ राकराजाजिसंयुक्तो ज्वर. 
पित्तभवं जयेत्‌ ॥ २२॥ त 
टीका-नेचरोगमं तिर्पर्णकि रसम अंजन कर 
पितिञ्वसं शकर जीयसंयुक्त देना ॥-२२ ॥ 
कथेनास्थिगतं वातं देवकाष्टवचा- 
सजाम्‌ ॥ जावीफखन्वितोऽशासि ` 
वतू कटुतरकः ॥ २२॥ ४ 
टीका-अस्थिगत वात देवदार्‌, च, क्के ,: 
कदे. इटो उपटेद भी कहते दै. अधरोयमं . 
` जायफरप्ताथ, वातश्रूलमें तरिकडपाथ ॥ २३ ॥ 
 , गोमूत्रेण नर खादन्पुरषतमवाः ` 


भांालुवादसमर्टटरूता १५५ 
स्तुयात्‌ ॥ पुत्रजीवारसैवरे वंध्य- 
स्यादट्‌व्‌ माभणीं ॥ २९ ॥ 

-गोमूञसे परुपलप्रा्षि हो. पचजीवा 
निमे पतिजिया भी कहते ई उसके रसम अक्षमी 
माभिन हो ॥ २९ ॥ 

रिक्तः सर्पविषं- दंशे हति निंबुरसै- 

स्ववा ॥ रिरीषस्वरसेवोल्येनाव्द्‌- 

नादरसेहि वा ॥ २९५ ॥ 

टीका-जहां सर्पने कायो उस जगहपर 
निके रसम रिरीपके रसम वा धरते वां चौलाके 
रसम धिसके टेप क्रे ॥ २५ ॥ 

वचादीप्ययतो हति कटिपीडां मर्ष 

द्ववाम्‌ ॥ कृसनं श्वसनं हति मधु- 

वासारसा्वत्तः ॥ २६ ॥ 

का-जो वायसे कमस दई हो तो षच भौर 

अजपोदासाथ देये. कास धारमे भरूतेका स्स ओर 
अजमोदासाथ खेवे. कास शसम अस्सेका रस 
ओर मधुमे खेदे ॥ २६ ॥ 

ल्वरं हंति विशालाक्षि सुरसास्वर- 

साजित: ५ तथा नित्यज्वरं हंति 

अक्षतः कन्यक्छह्ुना ॥ २७ 


षदप असुपानतररभिणीः । 


रीका-हे डेनेत्रोगारी, उटसीके ससे अजं 
करनेसे ज्वर जावि. इपारीपारके रससे ` सपर 
नित्यज्वर जवि ॥ २७ 1 
नारीटुग्धेन ` नक्ताप्यमूष्वंश्वासं व्रा 
युतः ॥ हंति दाहय॒तं पित्तञ्वरमाम 
खकाच्ितः ॥ २८ ॥ । 
रीका-स्रीके दधसे अंजनकेरे तो स्तोधी जाः 
तरिफ़ल्यसंग सानेसे अर्थ॑श्ासं जावे. आमरलयुरं 
देनेसे दाहय॒क्त पित्तज्वर जावे ॥ २८॥ .. 
सेतिकाघृतसंयुक्तः सर्वंगृखानि 
संजयेत्‌ ॥ शिग्रमूखबुगोसर्पिः 
मक्षिकां विचक्षणे ॥ २९ ॥ 
टीका-दे क्ञानवाी, स्वे शे ध्रत ओर खुव 
जिते सोवा भी कहते है उसके सग वा सहिरननरकं 
जडा रस वा गोका धृत मधुयुक्त देवे ॥ २९। 
कर्ण॑सेगरिरोव्याधिपीनसार्धावभेद- 
कान्‌ ॥ जयेजातीफलेनायं वाजि- 
म्प रसाक्तसः ५३२०५ धति 
यैका-कणेयेग, मस्तकरोग, पीनस, आधाक्रीसी 
इनम जायफ़लसेग देना ॥-२० ॥' - - 


--कन्यकातरुसीतोयमाधिकः सतिका- 
„मदम्‌ ¶ दधा ुगबीमूसार 
॥ २१ १ 
अव घीकुमास्कि अर -उर- . ` 
सीका रष मधुयुक्तं देना. अतीसासम ददीसे दा 
गोमूसे देना \\३९\\ 
तक्तोयेन वा जातीफयेनाइश्दि- 
क्षणे अर्वा महिषीम र 
ग्रहणीगदम्‌ १.२२ १. `. ध 
रकाद न समी छख (छ) .. 
जरुर वा जागुषरुते वा भ॑सके मूसे देवे ॥ २९१. -: ~ 
काससदेरसेवापि रकणेनाथिमा-ः 
जित्‌ ! तथा ब्राहरिसेनारयं 
युदधिदो दधिमत्ययम्‌ ५ ३३१ ५ 
दीका-मेदामिमि कसोदीकि रपम वा रकण सोर, ; 
बाहीक सपमे टेनेसे द्धि वदतां दे ॥ २२॥ 
तवब्ख्वीरकेनायं कोविस्छारके 
मतः ॥ सुधाक्षारयुतो खत्म निरी: 
दीस्वरसेन्‌ वा ५२४॥ - 


` ` रीका-पानके बीडेषं सेनेसे शरर्छी कांतिको ८ ५ 


पसाद यरं चना संग या लिवदक रपमरशैः ~ 


१८८ अलुपानतरंगिणी, -, । , `, । 


यवानिकायुतो हंति सत्निषातं खाः ` 
रणम्‌ ४ वातामयमजाक्चीरैरथवा 
गोघृतेन च ॥ ३५॥ 4 
दीका-सतिपातमे अजमायनसंम, वातरोगे 
चकयीके दधते बा प्रतते देना ॥ ३५॥ > 
सर्ववातामयान्वायं माकवस्वरसंज 
येत्‌ ॥ वाजमोदाजया्क्तो वरा 
ऽथवा पिये ॥ ३६॥. . ` ` 
टीका-अथवा सै वातरोगे भागेरके रससे घा 
अनमोदा ओर मांगे बा त्रिष्लयसे॥ ३६ ॥ ˆ - 
वाश्वगंधारजःश्द्रसंयुतः सवंवात-: ` 
जित्‌ 1 पिष्णकराताजटाय॒क्तो.ध 
वातामयं जयेत्‌ २७॥ ˆ 
“ यैका-वाअसगंषओरमधकेसाथच्ेतोस्र 
: ग दर हों धति विष्णुकरंताके सलंग देना२७ 
कूष्मांदस्वरसेरमेहं गोदा चा विनिः ` 
जयेत ॥ गोधुरकरजोय॒क्तो धावः. 
दर्पं नेवासयत्‌ ॥ २८. `; : 
^: -यीका-पमेदयं भूस छ्डाके रससंग, षा मोक 
“. -ुदीसंम. धाठदोपमं यलरूके चृरनसंग देना ॥३८॥ . 





भाषातुवादसमरङ्कता. १५९. 


ृधयेतसरपिषा न कच्छं पुगरसैले- 
येत्‌ ॥ रेचयैरंडतेखेन विद्रधि ण्ड. 
युक्‌ त्था ४२९५ 
टीका-ध्रतसेग सानेसे धाठदद्ध करे, मू ४१५ 
खपारीके रससे वा किसे दे. एरंडतेल्युक्त ठेनेसे 
स्वन दो. य विद्रधिरेग जावि ॥३९॥ 
आ्रकस्वरसरि्रो चश्चिकस्य विषं 
क संगरसैः सार्ध चंपा 
नीरे 1९० ॥ 
टीका-जहां विच्छने डंक मारा हो वहां अदकः 
रसम धिके लेप करे. पसीना जादा आता दो तो 
भागक रमसे केना. देदकी दुर्गपि भिनेको 
चेपके रमसे देना ॥ ४० ॥ 
पक्रमेहमजक्षीरे पित्तं शिवसिता- 
न्वित्‌ः॥ अजितो निघतोयन मूता 
वृरानवारणः ॥ ५१॥ 
दीका-तक्पमेहमं यक्षरीके दषयुक्त, पित्तरोगेः 
„ आपला शकस्ंग, निधे रसम अंजन करनेसै 
भूत शरीरं आया देवि तो जवि ॥ ४९ ॥ 
विफएसास्बतेटेन संजयेहदरामयाम्‌ ॥ 





२६० अनुपानतरभिणीः 


काकमाचीरसैवांपि नाचरं काया. 
विचारणा ॥ ४२॥ (1 
रीका-उद्रपिकासमं निफटाका चर्ण भर ए 
डके तेटसंग, अथवां मकोयके रसक्॑ग देना ॥४२॥ 
मार्कवस्वरसैः योफं वा पडे 
जयेत्‌ ॥ करंजत्प्रसैरेवं इमियेमं 
म सदयः ॥ ४३॥ र 
टीका-शोफरोगमे मामके रससंग वा पियाजके 
रसम, इमिरोगमें करंजकी छरीके रससंग देना४२ 
शाक्तिक्न्नवकंजा्षि नागव्हीदलं- : 
बुनाअजाजाक्षाद्रसयुक्तडष्णवा- ~ 
सविघातकः ॥ ४९ ॥ ह 
दीक्रा-पानके रसम ठेनेसे शक्ति वद्मा दै 
उष्णवातमे जीर ओर मघुसंम देना ॥ ४४॥ 
सीरकेन युतः स्वयः स्वरजिदरक् 
[कट ॥ जमन्रूट अुरायकतः पामा 
गोमूत्ररेपितः ॥ ४५ ॥ | 
दीका-स्वरभगमे पनरे वीडके साथ, जश्रूट- 
मेँ मरोडफखीसेग, बाजमें मोम्य॒क्त रेप करे।॥४५॥१ 
रेपिचो मक्षितो दताविपं मुंगरसा- 





८, 'मावाडुवादसमर्करता. १६१ 


वितः ॥ तथा पष्टीविषं हति भक्षितो 
टेपितोऽबुना ॥ ४६॥ 
टीका-ताके विषं भांगराके श्ससे खवि ओर 
रेप भी केरे. चपकरीके विषमं पानीसे खेप करे 
ओर सप ॥ ४६॥  _ 
उन्मत्तश्वविपं हंति मेघनादरसेरय- 
म्र ॥ गामरत्रणण्इच्यावा इृुकष्ट- 
त्रं तथा॥ ०७1 
 दीका-उन्मत्त कतके काटनेसे जो विप हेता है 
उसमे बोराहैके रषयक्त, उम गोमूप्रसे वा गिरो- 
यसे देना ॥ ९७ ॥ व 
न लग यस्यास व्रा 
शु घा का 
सेचयेदि सः ॥ ९८५ 8 
ठीका-े वरंगने, जिसके एसी इन्छा हो फि, ` 
इमि कोई रोग न दो. सो इ्सकी गोरी एक अथवा 
आधी निलय सेवन केरे ॥४८॥ इति अधर्मरतः ॥ 
, अथाश्विनीक्मारः १ ज्यूपणं पएखत्रिकं च 
 नागकेनकं पिप मागधीजटाखवगदंति- 
वीजताङकपरधटकूणं च गेधकंरसं चथ 


ए १ 


(4 


.. दीम 


` ॐद२ अनुपानतरेमिणी, 


पिं पियेक्षीरेसरधमरस्थकं गवां विशीषये 
दये१४९॥ मूत्रकं गवां विशोष्य भृंगराज 
-नीरकं शोषयेदिषषयननिरंतरं षिवंधयेत 
चाजिमंत्रस्निभां वदीमतीव दरम 
ध्िनीङरुमारं इत्ययं रसी वरागने ॥९५०) 
` ठीका-यय अधिनीकमारसपिधिः-दे वरंगने ! 
सट, पिच, पिपर, इरड, षहेडा, आमल, अफीम 
-वन्छनाग, पीपलमूल, ख्वंग, जमालगोय, इसि 
ङ, वकण, गंधक, पाय, ये १५ ओषध एक एक 
तोला चरणं करके वत्ती तोा गोदुग्धमं खरल 
करे. फिर ३२ तोल गोमूत्र. किरं वतीसं तोल 
भगरेके रसम सर करके चना प्रमाण मोटी वना 
चे. यहे अधिनीङपार रस दे ॥ ४९॥५०॥ . . 
अथादपानभपित्तमेहनारानो निश्चा्च- 


सोऽश्िनीघुत हाना 
य॒तो वरांगने स्विदये हि माक्षिका- 
नितं निपेवयेदिश्चमेषजानिितं निपेन- 
यत्‌ ज्वरं जयेत्‌ ॥ १ ॥. ~ `. 


दीका-जय शक्ता `अङपान-पित्तपमेषमं द 
अनपायुनसमः, सपुसतक्यना _ 


। चर्‌ 
` ई करनेको मघुरसृग, व्वसमे सोरम ।॥ ५९.॥ 












ध 4. „` भाञुवादसंमलद्ता" ८ ` ; ^. १६३, | 
"पेदे. तरुसीर्मरिरंतकौरेनस्थरभ- † 
-. . धतम्‌ ॥ उष्णवातं , जयेतपणेवीटः . 
:-ेन्‌ 8 “ 6. 
मेहम दरसीपत्रके-प्ससग, सुसदुभ्‌- 
= पानके बीड पीपञ्युक्तं ठेनेषे 
उष्णेवात्‌ जाय ॥ ५२॥ 
कापौसस्वरसेःखाद्रः सीतर्वर 
जयेत्‌ 1 युरसाइसितश्यंरीयुत 
एङ्ाचर स्वरम ॥ ५३ ॥ # 
रीका-शीतल्वसं कपासके रस्सम, एकाचः 
ज्व उरी रस, शकर, सोष्डुकत देना ५५२ 
मरिचाजाजितुरसीरसेस्तार्तीयकं 
ज्वरम्‌ ॥ भगराजरसेरेवं जयेचा- 
ताथक उव्रप्‌ ॥ ५५ ॥ , 
टीका-तृतीयाञ्वस मि, जीर, उरुषीके स 
संग, चादथिकन्वसं मगरे रससेग देना ५ 
पिप्पसीमूर॑य्ः.पतिर्यायं मर 
द्यथाम्‌ ४ निबुनीरैः शिसेरोभे खेप 
येवापि स्यत्‌ ए ५५१ 
रीका-षर्दी र्गी छे जि जाम्‌ कं 





दे धरुपानतरमिणी, 


उसमे जौरवातयेगृ ~ग > 
ननिघरके रसम लावे छ 
पुीहानयदरं दति बिरासस्वरसा 


च्वितः॥ जीर्णल्वरं सितागुक्तः का 
स सधवस्षधतः ॥ ६॥ "~: 
ठीका-एीदा अर उ्दरसेगमे इायण्के रससंग सेवे. . 
जीर्णव्यसे शकरसंग.कासगेगरमपैवल्वणपंग.५६ 
जयेद कक्षदु्ेधं पीतकस्वरसाः 
चित्‌ः ॥ मंकपणिकानीरैरुदिः 
संवधनो मतः ॥ ७ ॥ --: ^ "~~ 
दीका-कौषकी द्ग बदररके -रससंग दद्धि - 
खद्धिके बास्ते बाह्यीके रससंग.॥.५७॥ ९ 
जयेजतीफख्कायैरामरक्ताति- 
सारकौ ॥ वाताममजसयुक्तः ` . `. 
पुषटिकृददख्वरनः१ ५८॥ = -. ~. 
टका-भाभातिसार ओर रक्तातिसार जायफः 
रके काम, षदामके मगजसंग पथिका .ओर, 
वल दटानेाखा दे ॥ ५८॥ . । 
हरिग्राघुतसंयुक्तः यूतिकागदन- .. 
शानः॥ हीरावोढ इति ` ख्यातस्ते-..: 
नापीह विमिश्रितः ॥ ९९.॥ . ` ` ५ ५ 


: -भापानुवाद्समलंदता, , = १६९८. ` 
दीका-~-सूतिकारोगमं दर्दी ओर परते ओर 
दसम दरवो मी मिरे ॥ ५९॥ ~` - 
म॑गायुक्तो विशाखाक्चि परपष्टस्वर 
.. प्रदः । भकशसंयुतो इन्यार्जञ्वरः 
मस्थिगतं.प्रिये ५६० ॥ 
ठीका-हे उड मेर्नोवारी, जो भँगच्क्तख्वेतो 
कोकिलाका एेसा खर हो. दडीमें प्राप्त भए जस 
शकरसेग ठेना ॥ ६० ॥ 
कट्ठीकंदनीरेणं युटं कोषठुगतं 
जयेत्‌ ॥ अन्यरोगेषु वेचेन देयो 
युरक्त्याद्पानकः ॥ ६१ ॥ । 
टीका-कोष्ठगत श्रूलमे केटेकी ज्म रसतंम 
ओर रोगं वे्य अपनी युद्धिसे अय॒पानय॒क्त करे ६९ 
इति श्रीप॑डितरघुनाथप्रसादविरविता- ` 
- यामदपानतरगिण्यायुपरसादपा- ` 
. नकथने पंचमा वीचिः ॥ 4॥ 
इति श्रीचै्यरसिकविदारीङ्तायां अङपानतरगिणी-- ` 
दीकायां न्तेकाख्यायां पचमः कोकः; ॥५॥ ` 
। अथ रनादिविषिः। 
तत्रव्रविधिः 1 तस्य जातिमेदमादौ . ` 





शद अनुपानत्तरंनिण 


श्रुणु ॥ वज शवेतं तथा रक्तं पीतं ष्णं 
दिदूबधाः ॥ विग्रघत्रियविर्मुद्राः 
कमादर्गेरिमि मताः॥ ११ | 
दीका-अय्‌ रलादिव्िधि-तहां दीक विपि, ` 
उसकी जातिभेद आदिमे खनो, येत, स्क; पीत, , 
कृष्ण ये चार भेद हीरके है, तहां शेत बाह्लण, रं्त- 
वरण त्रिय, पीत वैशय ओर कालय श्र दे ॥ १॥.. 
सरी नधसकं तत्र किङञेयं खक्षणैरपिटंता- 
कसटशारेखा विंहुदीना नराः रखताः रः; 
दीका-त्दां पुस्प, खी, नपुंसक इसमें ॥ 
उनको रकषणोसे जानना. तो पेगृनसरीसाःहो जोर ' 
रेवा ह उस नहो सो न दै॥२॥ . ,. 
रेखाचिदुसमायुकराः षटकोणोः परमः . . 
दामता, तिक्छोणचिहरस॑युक्ताः 
दीर्घस्ते वै नप॑सकाः॥२.॥ ; `. 
गका-जोरेखाधिदसंयक्त देकोणकिदो वे खी. 
जो चिकोण ओर रेलाविदुखक्त हो पे नुक ६।२॥ 
सूरवेषां एरषाः रेष्ठ: शरषठ्वदीवरागन॥ददह-.; 
सिद्धयै स्छता नारी नेव शते नपुघकः४ . 
. ॐीका-स्मे परप श्रेष्ठ ओं 1 ; 
वाम्ते स्री चाहिये, नुक निरथैक ई 1 ४ ॥ 





ए. भापादुवादसमर्करता, . १६७ 
` व्र रसायने राजा रोगनाशाय 


कीतितः ॥ वैश्यो वादादिपि- 
यथ वयस्तमाय गुद्रकः ॥ ९५॥ 
 टीका-बराहयण रसायनमे, क्षत्रिय रोगनारने 
..वैदय वादादिक सिथिके वास ३ आदुष्य इट्‌ 
.करलेको ट्‌ दे ॥५॥ । 
नारी नाये दातव्या तथा पदाय पटक 
पुस्पा बट्बवनेष सर्वेषां 1हतस्ारकः ॥६॥ 
 -टीका-खी स्रीको देना. -नपुंसक नपुंसकको. 
{स्प सर्वेको हित दे; क्योकि, य.बल्वान्‌ दै । ।६॥ 
अथञोधनम्‌॥ कंटकारीजटाकल्कगरम 
वञं विपाचयेत्‌ ॥ कुलत्थको द्रवकराधेदो- 
-सरयतरे दिननयम्‌ ॥७॥ शदःस्याटजक- 
-नं सर्वकार्येषु योजयेत्‌ ॥ एवं वैकांत- ` 
कादीनि रतनान्येव्‌ विशोधयेत्‌ ॥ < ॥.. ४ 
` टीका-अथ शोधनविधि-भरकधेया जिते मरि .. 
गणी कहते दँ उती जड्की छगदीमि धके कोद्व ` 
ओर छटथीके किं दोलायंनसे तीन दिन पताविे 
तो शद्ध हो पेतेदी वेक आदिक शोध रेते ७141, 
अय मारणप्‌॥रामाब्दरूढकापासः ` 


` 2६८ अद्धपानतर्रगिणीः 


जरा पिष तददुना ॥ नागवष्टजटा - 

वापि त॒न्नीरेण विपेषयेत्‌॥ ९॥ तत्क. 

र्कयुद्रितं वृं पाचयेद्गजयंन॒के॥ : 

एवं सप्तपटेवंजं पंचत्वयुपरजायते १९; : 

रीका-अय मारण-ततीन व्क कपासकी जड. 
उसके ससम पसे. अथवा नागवेलकी जड़ उपीके, 
रसम पौसे.उसी कर्के सट कके गजपुट दे, पैसे 
सात पुस्पं दीरा मरता है ॥ ९॥ १०॥ ^ 
अथ श॒णाः॥ आयुष्यं छखदं वल्य रूपदं 
सेगनारानम्‌ ॥ अपशत्युहरं प्रोक्तं रलं 
वज्रारिकं प्रिये ॥ ११ ॥ 
टीका-अथ खण-हे प्रिय, हीय आदुष्य्‌ बद्रनि- ` 

वाला दै, सुख देनेवारा, बर देनेवाखा, रूपका देने 
चाला ओर रोगनाशक दै ओर वज्नादिक सव अप- 
खतको भी ह्एनेवाला दै ॥१९॥ , =, 
अथाशरखदोपाः॥ दाहं पाडगदं याचकि ' 
सखाक्त पाश्चग्ृखक्म्‌ ॥ वजादक रलगण - 
रोगजाखमञ्चुटकम्‌ ॥ १२॥ व 
रीका-अय अश्म दोप-दाह"पांड.फिकास पाश्व- 
ट इत्यादि से्मोको अशुद्ध व्ादिक कते ईै।९२। 


भाषानुवादसमर्ट॑कूता, १६९. . 


अथ शंतिः॥ गोडग्धेन्‌ सितास्पिमा 
धिकं दिनसप्कप््‌ + पिवेद्रादिरनो- 
स्थ्रोगजाखग्रशांतये ॥ १२ ॥ 
टीका-अथ शांति"मधु, धृत, शकः, गोडुग्धसे सात 
दिन पीवि तो अथु रलादि दोष शति हेते ॥५२॥ 
अथाय॒पानम्‌॥ कुषठवु्सदिरकाथसंयुता 
.वजभूतिका ॥ माक्षिकाद्रेकनीराव्या 
1 ॥ स 
टीका-जथ अचपान-दीरेके भस्म सेके का, 
,खेवे तो इष्ठ जवे. अदेका रस ओर मधघतेग खे 
तो वातरोग जवि ॥ ९४॥ 
पिप्पडीमरिचाल्येन दृषनीरेण सेषि- 
तप्र ॥ कास्‌ श्वास कफ हन्याह्जभ्र्‌- 
तिरसंरायम्‌ ॥ १९५ ॥ ध 
` ठीका-पीपर ओर मिर्चके चणैयुक्त. असूसेके, 
ससम ठेवे तो कास, धस्‌, कफनाश करे ॥ १५ 
मागि अतत पषटिदं ख्खने मृतम्‌॥ 
सूतिरोगं गवां मतैः स्वेदं॑राक्स्या- 
च्वितम्‌ ॥ १६१ ष 
टीका-दे परि! घत मघसेग पुिकारक डे. गोम्‌- 
अयुक्त सूतिकायोगको दर. शकरसाथ सेदको हे।९९ 


-१७० अनरुपानतरभिणी 


एवमन्यानि रत्नानि . दवा रोगेषु 
बुदितः ५ अपानानि संयोज्य 
ज्ञाता रोगबसवलप्र्‌ ॥ १७ ॥ ` ` `: 
टीका-एेसेदी भोर भी रल, रोगोमर खद्धिसे दे. 
रोगक्म वलावल देके अडुपानयुक्त फरे .॥ ९७.॥ 
अथ प्रवारे विदोपः + शोधयेहज्वचैनं 
भारयेचापि वञरवृत्‌ ॥ अथवा त्केजे, 
क्षीरे मारयेत्कौष्टे पुटे ॥ १८॥ 
टीका-जय परबार्े पिेप कहते है, सोधन. 
मारण पूर्ववत्‌ अथवा मकंडेके दूध उकटयट देवे 
तो भस हवे ॥ १८ ॥ | 
अथाचुपानम्‌ ॥ कणामाक्षिकाम्यां लिः 
हेयः प्रवाटं जयेच्छ्सकासल्वरं -जी- 
णसंन्नम्‌ ॥ तथा कोम मारुत संजयेत . 
भिषग्दुस्तरां चेव हिकां निहन्यात्‌११९॥ 
दीका-अथ्‌ अपान-जो पधुपीपल्े प्रवारको . 


तो शराष, काक्र जीर्णल्वरः केष्टगतवाते . 
ओर दिका जीते ॥ १९ ॥ ८ 


तिक्तातिक्तरिवाभिश्चज्परह॑तयेव दारुण - 
" मापक्रंभाफरेनैव घातुक्षयहरं परम्‌ ९. : 


` भापानुवादसमल रेतः १७१ 
टीका~-ैसकी, चिरोयता, इरडयुक्त ज्वरं हर, 
-पके केके फलम भाठसयको हता ३ ॥ २० ॥ 
'सिताहुग्धयुतं पित्तं यत्कंदेन उर 
.श्षतम्‌ ॥ यल्कंदं माद्षेः ख्यातं नत 
-गीवाीणमापंया ॥ २१ ॥ 
“; - दीका-दूध शकस्से पित्तको, युलकंदसे उरम्षत 
शे्गोको जीते. खछंदशब्द. प्रकेत भाषामे दै 
संस्टृत भापमें नदीं ॥ २९ ॥ 
नागटतादख्वीटकयुक्तं कादर्यसुरोजधनें 
` विनिहन्यात्‌ ॥ ङच्छहरं. विंफखमधु- 
युक्तं तंडलजेश्च हिमैरथवां स्यात्‌ ॥२२॥ 
टीका-पानके वीडामे दुेरताको दता दे 
भिफला मधुथ॒क्त मूघ्र्छ्ो अथवा चांवलके 
हिमयुक्त मृञृच्छरको हरता दे ॥ २२ ॥ 
धातुएष्टिकरं काते सिवाघृतसमन्वि 
सम्‌ ५ धारोष्णेन च दुग्धेन प्रदरं 
दारयत्यपि ॥ २६ ॥ 
टीका-दे कान्ते, धरत शकय्य॒क्त धाठ़ पुष्ट कर 
धारोप्ण दुग्धयक्त प्रदर दर.॥ २३ ॥ . 
सधुरा्कस्या सरसास्वरसचति मास्तमा- 


१७२ असुपानतरगिणी, . । 


शकरोतिघुखम५अयि हंति निया्यमि- 
दं स॒रसारसमूषकावेदयुतमंजनकम्‌ २९ ` 
` दीका-मघु, शकर, दरपीरसदुक्त बातसेग "दरे ` 
मूसेकी ठंडी अर्थात्‌ उदसकौ मीगनी जर घलसी- ` 
रक्त अंजन कसे तषी हता है ॥ २४॥ ` 
धितोपल्रैकरसैः पित्तकासदरं परम्‌।ए- 
वमन्येषु रोगेषु दातव्यं बुदिमत्तरः॥२९५९॥ 
दीका-िश्री भर आदेके ससयुक्त पित्त कास हर्ता ` 

दे. पसे ओर रोगभी उदिमान्‌ वैद देवे ॥२५॥ 
- इति श्रीपंडितरघुनाथप्रसरादविरधिः ; - 
तायामवुपानतरगिण्यां रला-,  : 
पानकथने पष्ठी वीचिः ॥६॥ ` . 

. इति श्चीरमणविहारीविरचितायां अलुषानतरंशिणी- ..“ . 
दीका०्नौ० रत्नविधिकथने पष्ट; कोकः ॥ दे ॥ ' ` , 
ष अथोपधादुपानानि । 
ततर तरिफटाविधिः ॥ आमलछाभयाक्षाः ` 
स्युर॑ब्धिमपक्षमागिकागनिफटेषा समा.“ 
ख्याता सममागस्त॒ वा विमिः॥१॥क्षि-, ` 
तानिरिनेनाति निहन्यान्मघसपिषा॥ 
` दाकरासंयुता मेहं पित्तरोगं घृतान्ितार. . 








न <, + भापालवादसमलंडृता ९७३ द 
` दीका-अंथ ओषध अलुपान-तही त्रिफंटाविधि ' 
आमखा ४ चार्‌ भाग, हरड ४ क भाग, षेदेदा २ 
दो भाग, इसको श्रिफला कंहते दै. मथवा तीनो, 
-समभाग्‌ टेना. वही रिफला ररि ्ताधुखक्त 
देनेसे नेत्ररोग शात्‌ होते है. शक्यत परमेहको 
, ओः प्रतयक्त पिततो जीतता दे ॥१॥२॥ ` 
. वातं तैखान्विता हंति कफ माक्षिक 

` स्युता ॥ तद्रसः क्नाद्रसयुक्तः काम 

जयति ` छुवम्‌ ॥३॥ । 

, = दीका-वातरोगको तैख्यक्त, कफको मधुयुक्त, 

-श्िफलाका रस मधुय॒क्त कामृलाको हरता दे 1} ३१. 

 वैडगेन कषायेण खादिरेण विभावयेत्‌॥ ` 

एथ एथग्विशाखक्षि मंगराजांबुना 

` विधा॥०॥ विशोष्यमासकसेवेहदीप- 

` चित्नारानम्‌ ॥ सोद्प्राप्तयेऽधाब्द- 
मन्दं खादन्‌ युवा मवेत्‌ ॥ ९६१. ˆ 

; दीका-िफलाचणंको वायविडंगके कम ओर 

सरके केम ओर भागक रसम न्यारी २ तीन २ . 

, भावना दे. फिर खुखके एक मदीना बलाच 

;` माने सेवे तो वृलीपलिति शेग. नाश्च ह, सदसा . 

आसिक बास्ते ठे मदीना. एकव सेवन करे तो 
वृद्ध भीज्वानरो ॥४॥५॥ . - 







१७४ अछुपानदरंगिणी, ‹ „~: , 


अथ शडच्यचुपानम्‌ ॥ चिन्नावरर्णवु वा 
सत्वमयपानेभेदं जयेत्‌ ॥ चण टंकार्चिटु 
कन्त सत्वं वह च सापक्छम्‌॥ दष 
दीका-अय्‌ गिरोय अदपान-गिरोयकं सतव 
अथा चरणं अनुपानयुक्त लेनेसे येग हरता दै 
चरणे एश्टकसे तोके भरतक ओर सल तीन रीस 
एक मासापयैत वलावर देखके लेना ॥६॥ ; 
संजयेत्सितया पित्तं माक्षिकेण कफाम 
यम्‌ ॥ घृतेन वातजान्‌ रोगान्‌ < विवधं 
त॒ ण्डेन वै ५७॥ 
टीका-शकण्युक्त पित्तयेग ओर मधुयुक्त कफरोरग 
धरतयक्त वातरोग, खड्यक्त. मिव॑धको रता ३॥०॥ 
स्वुतैखेन बराताखं श्ंव्याचेवामवात- . 
कृप्‌ ॥ युरमं चैवोदरं"सेगं जयेच्छंः . 
य्येव सत्वरम्‌ ॥ < ॥ 
टीका-एरंडतेखयुक्त बातरक्तः सोदियक्त भामः 
वाते ओर खटम ओर उदर्सेगं हरता ई ॥ ८ ॥ 
तक्रेण ममंजं रोगं माहिष्याल्येन 
नेनरुक्ट ॥ शमं यांति तथा; सरवे 
गदाः सीताबुनी परिये ॥९॥ 


ट अपाठुचादेसमरशता ` १७५. 
टीका-ॐख्युक्त मर्मस्थानके रोग, भेपके धृतम 
नेत्ररोगं ओर शीतल जलयुक्त सेवम करनेसे सर्व 
रोग जाते है ।॥ ९॥ 
अथं सामान्यतःसर्वेषामदपानानि॥अ- ` 
वपानमहं वक्ष्ये सवंसाधारणं सनापष्शां- 
त्यै धातुपघातुनामौषघीनां पिचक्षणे १५ 
टीका-अथ सामान्यसे सर्वं रोगेपिं सर्वोपि 
अनलुपान-दे श्रिये, थं सं सेगोकी शांतिकि वासते 
: सवै धात, उपधात॒ ओर ओपधि्योका सापारण 
अचुपान कहता ह ०॥ . 
माक्षिकेण खहेत्छृष्णां ज्वरे च विष- 
मञ्व्र ॥ त्रिदोषे शगवेरस्य रसं 
माक्चिकसंयुतम्‌ ॥ १३५ 
टीका-ज्वसमे ओर विपमन्वसमे मधुपिप्पली, 
तिदोपम देका रस ओरं मधु 1९१॥ 
कटत्रिकरजोणक्तं सिंहास्यस्वससं 
खिहित ५ कास॒श्ेभ्मविकारस्य 
शांतिः स्या्नवयोवने ॥ १२॥ 
, ` टीक्ा-हे तरुणी, त्रिकडचणयुक्त भरूसेका रस 
स्तो कास, कफरेम शति ॥ ९२ 


ज्वरे च पुनरायाति रणमेघकिराव- 


७ , -असुपानतरंगिणी, 


कम्‌ ॥ जीणंज्वरहरा श्यामामधना .. 
मद्ुयधर्‌ ॥ १२५ । 
ीका-हे मघुरअधखाली, जो ज्वर गए पीठे फिर 
अवितो पित्तपापडा, नागरोया ओर विगयता देवे 
ओर लीरणन्वरको हरेगरी मघुयक्त पीपल दे 1१३५ 
तक्रं संग्रहृणीरोगे कृमिरोगे विग: -. 
कम्‌ ॥ वहिमल्लातरौ तदयियेश्-.. 
स्प प्रयोजयेत्‌ ॥ १४॥..“ `... 
रीका-संग्रहणीमे मञ्च, कृमिगोगमे वायविडंग, ` 
अरोगं चित्रक ओर भिलावा देना ॥*१४॥ ` 
पांडेगे च्‌ म॑हरं कषये चैव शिखाज- , . 
व 1 माङ्गीविश्वोषपे श्वात्े शरेहिण- - 

धूताम्वितम्‌.॥ १५५ 

टीका-पाडरोगम मंद्र क्षयभ शिखाजीत, धा 

समे भागी जौरसोढ, श्ल एतयुक्त दीग ॥१५। 

सितायुक्ता वरा मेहे वा निशा वा सिता- 

` मखम्‌ ॥ तृष्णायामग्रिसंतप्तहेमता- 

पितजीवनम्‌ ॥-9६.॥.. -: ˆ `: 

- ` दीका-भरमेह त्रिफला मिश्रीय॒क्त यवा. दर्द 

4 आमल त्षार्मे तप्रषनेका उना 


भाषाठवादसभटक्रुता, १७७ 


रोहनिवापितं नीरं ज्यरे तृष्णा सम- 
न्विते ॥ करजो स्वुतैखटयं मोस 
` चामवातके ॥ १७ ॥ 
रीका-तृषादु्त उवरमे तपरोहका वुक्षाया पानी" 
आमवाते करन जोर एरड्तैरुटक्त गोमूत्रे ॥९७॥ 
वरा कृष्णारजः पील विषे हेमशिरी 
` कम्‌ ॥ प्रदेयं भिषजा नित्य कासे 
क्द्राकटत्रकप्‌ ॥ १८॥ 
` टीका--ष्टीदहाम विफला पीपरका चण, बिष 
खाएको सोना जर शिरीपश्ा रस, किमि भूरी 
गणी ओर्‌ त्रिकडदरणे देना ॥ १८ ॥ 
वायुरोगेऽखपानं स्यायवनेष्टाज्यकीः 
शिकम्‌ ॥ आक््टकवचाक्षौदरैरपस्मारं 
 , जयेस्पिये ॥ १९॥ 
टीका-वातरोगमे रुश्युन, घी, यम्य, अपस्मा- 
` ` सं अकंसकरा, वच मघुयुक्त देना ॥ १९ ॥ 
 ग्रदेयं प्रदरे योधं रेचन चीदरामये वातर्‌ 
` क्ते स्म्रताच्छित्नरंडतेरपमन्विता ॥ २०॥ ` 
„ ~“ दीका-प्रदस सोभ, उद्ररोगमे सवच, पातस्कप 
.. परंडतेरुखक्त शिखोय्‌ देना ॥ २० † । 





१७८ अलुपानतरंभिणी, # 


अदिते मापवटक्ा नवनीतप्षमन्विताः 1. 
मघुनीरे समेयेदो गदे रास्ते म संरायः२१. 
रीशा-अदितयेगमे उडदके वदे ओः मासन, 
मेदे मधु जर समभाग ॥ २१ ॥। * 
अर्च वीजपरं वा दादिमं वां प्रदी. 
यताम्‌ ॥ सौरिकाय्या बणे शके 
सुराद्राक्षाम्खपित्तके॥२२॥ `. 
रीका-अरुचिमे षिजोर वा दाडिम व्रण त्रि. 
ला, यग्यल, शोके मदिश, अम्रपित्ते दरा्ष॥२२॥ . 
रतावरी च कूष्मांडस्वरसो प्र" .. 
च्छक सितोपटावराचर्ण नवाते . ` 
सरपजितम्‌ ४ २३१ 1 
टीका-शतावर ओर भूगङम्दड़का रस मूत 
चछ, नेत्ररोगमें मिभीयुक्त त्रिएलाचरण ॥*२३ ॥ १ 
अनिद्रे माहिषं ुग्धय॒न्माद्‌ जीणेकं :. 
तम्‌ ॥ ऊः च खंदिरकाथो खजा- ` 
रछादिगदे हिताः॥ २५ भ 
. .  ठीका-न्दिन आतीदो तो भेतका दूष, उन्मा 


क्म जीणे धत, ण्म सेरा काय, उलदीमं धान- ` 
। ` की ख ॥ २९ ॥ । ष 








( वऽजीरणगदे निद्रा पा शिवांऽोजः- 
` पेयं ती्ट्णतरं नस्यं गदे 
: -जष्वंसंमये ॥ २५॥ । 


` - रीका-अजीर्णम निद्रा वा हण्ड वा ङंयनवा, 
: जल. जनु 


दडी दे उसको , 
जोगे नीचे दोनों तर दै उसके । 
तीर ओपथका नासं सूषनां ॥ २५ ॥ 


रीष ीतसपाय पा खेतु पोष्क-; 
रम्‌॥ कारय मांसरसो (५ त्वदमया . 
शिखाजतु॥ २६॥' न 
था (४ उपाय, पञचलीकृी रम 
युष्क्मूल ९१ रः 
~ ॥ चव शरः मथवा दूष, 
` रसा मल्कपत्राणां सय 3 
चितः ॥ मूवरोधेः च तम 
सितया स मागसी ५.करायां (काया 
टीका-मू 
सार ध मिग्रीओरपौ 4.1 
मरिचा- 
न्वित ॥ धा घुततीक्ष्ान्धि म्‌ 
सास्वरसः प्रिये ॥६॥५ बते व 





टीका-दे प्रिय, शीतम नागवेरीके पाना र्त ओः 
तमिव वातमे धरत ओर पिच युक्त उरसीका स देना 
कविप्रिया ॥ सत्छुरोद्धव प्रभो स्वकी 
यकं कुरादिकम्‌ । ब्रूहि येनं तेपिता- 
महादिकान्‌ जनाः किं ॥ संविदेयरः 
बुजाक्ष काव्यज्न्नरोत्तम । एच्छतीं 
तव प्रियामि प्रजेश सत्रम्‌ ॥२९॥ 
ीका-अथ काव्यकर्ता ` ऊेलपरपरां वरण 
वकते दै-तदां कविभिया भरती दे कि, दे महाशन 
समाप अपनी परंपरा वर्णन करे, जिसे. भापके 
पितामदादिकोँकने लोग जाने. दे ` कमटनेघरं }.ह 
काव्य करनेवाले, हे नरम हे भ्रनके सामी, पने 
वाली ठम्हारी प्रियाको जल्दी कहो. २९1 
कविः ॥ अमूद्धागीरथीतीरे काम्यडु- 
सजदिजोत्तमः।बालरिमां हि सरं 
पोडरीकादियज्ञकृत्‌ ॥ २०॥ 
` `. टीक्रा-अथ कवि स्वयं प्रियासे कहतादै.दे वयं 
. ररेःभागीर्थी गंगाजीके किनारे तनातीय कान्यन्ज 
। . जादमणो्तम वालयशरमा घञ होते भए ५ खकरा 
अर्य 1 इष्टस्य यस्य सः सुदलः] सदर दे छ 


: ^.  भषादवाद्समलंङ्गता, १८९ 
जिसका सो सुल *ेसे वाला शर्मा ओर पोंडरै- 
कादि यज्ञके केवले मये ॥३०॥. 
विरो काशिनाथश्च तत्ु- 
तः॥ तदन्वयेऽ धनन्व॑तरिरिवाप- 
₹: ॥३१॥ गोवधेन्‌ इति ख्यातः सदैवा- 
रोग्यवूर्धनः॥ तापीरामः सतस्तस्य वैच 
शाखावदारदः॥ २२॥ 
टीका-उनके पुत्र वीरेर हए. उनके काशिनाय्‌ 
इए. उनके वंशम गोवधनषुढख्वेय इए, सोजैसे दू~ 
सरे धन्वंतरि एसो सदा आरोग्यके वरनेवाके उ- 
नके तापीरम घुर वेयधामे चतुर भए ।२९।३२ 
सीतारामोऽमवत्तस्य स्वशाख्रविद 
वरः ॥ तत्छुतोऽ्ं वरारोहे खक्ष्मीमा- 
तास्ति मदिता॥३२॥ 
टीका-उनके सीताराम सकर सर्वशाख्मे 
रीण इप्‌. उनका भ न्‌ हं मेरी माता र्मी दैः 
सो मेरा हितकरे दै ॥ ३३ ॥ 
रघुनाथप्रसादोऽहं सत्कवीद्रघखप्र- 
दाम्‌ ॥ अकरवं तच्‌ प्रीत्या अदपा- 
नृतरगिणीम्‌ ॥ ३४॥ 
टीका-मेरा नाम रघनाथमरसाद ३. मेने च्दारीः 


१८२ अनुपानतरंगिणी... ध 
शरीतिफि पास्ते सक्तषियकि उष देनेवरी अदएन- 
तरगिणी कता भया वो 1 - ~ १) 
अदपानजटः पणा स्र च्छनीरि ^ 
नदी ॥ सुसमाप्तेयमन्जाक्षि श्रीपते 
सुप्र्ाद्ः ॥ २५1 ~; 
दीका-यह अच॒पानरूप जटसे भरी तरगिणी 
नाम ग्र॑यरूपी नदी दे जैसे खच्छमलसे मरी नदी 
यह तरगिणी लक्षीनायकी सयात समा इद ।२५॥ 
यत्फरं तरगिणीकृतेऽस्ति स्कखगने 
तत्फरं रमेश्यपादषद्मयोः समपितम्‌॥ तेः 
चै जगदितंक्री मवेदियं सदा सस्य 
प्रजिता मिषग्द्रेषु विष्टतादधवि ॥२६॥ 
इति श्रीमत्प॑डितरघुनाथग्रसादविरचि 
तायामदुपानतरंगिण्यां सप्तमी वीचिः 
टीका-जो फल दस तरंगिणीके स्वनेसे हआ सो 
भने रक्मीप्रति नारायणके चरणकमले अपण 
क्रियाः सकर यह अदपानेतरंगिणी जगतकै दित 
करनेवाली हो ओर सदा रेष्ठ जनों सगही जवे 


ओर वेमे वहत काठ एवम स्थित रद।।२६॥ 
इति शरप्र्यरसिकविदोरीकतायामदुपानत्तरगिणी 
टीकायां नौकाल्यायां सप्तमः फोछकः.॥ ७ ॥ 


